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| व 9 ([ 
॥ म्रात्पसा्तात्कार की कसोदी 
॥ अर्थात्‌ ( 
॥ मियारुलल सुक्राशफा का [ 
॥ हिन्दी अनुवाद | 
जिसमे छान्दोग्योपनिपद के छठे प्रपाठक की व्याख्या | 
महित लेखक की सक्तिप्त जीविनी फे द्‌। गद्‌ द। ॥ 
॥ च्ञ 1 
| लेखक ॥ 
॥ श्री वावा नगीनासिह वेदी आत्मदुर्शीं ॥ 
ध ¶ी 

| १६४७ ¶ 
|| दूसरी खाटृत्ति | 
॥ ६००० ) मूल्य २] ॥ 
ल्जाच््यात््गल्ाच्छात्जाव्ाल्ाल्5 5352 


श्रकादयर 
श्रीरामतीयं पच्लिकेशन ली, 
लखनऊ 


ॐ 


२४५ > 
युद्रक 
देधराम वमग एडषोरेटः 
रिसीवर 
शका पिरिग प्रेम 
,  कखनड 


पार प्रन | 
इस ध्रमूल्य पुस्तक शी दृ सरी छादि लीग फो कमी समय 
पर प्रकाशित करना पडी जय क्रागड का वद़ा अमाव न्नर 
छाई का रेट भो व्रहुत उयादा वदाहुवा दै । 
श्रस्तु लीग को विवशदोरुर एकही सस्फरण निकलना 
पदा श्नौर मूल्य 2} रखना पडा । 
जैसा पदी वार कहा गया था । आत्मद्र्शीनी कीतीप्तरी 
पुस्तक रिसाला अजायुलदल्म भी उपकर श्चापफी मेता 
भेट दोचुकी है । 
छ चौथी पुस्तक जगजीनप्रज्ञा मी छंपने का धरवम्ध श्ियाज्ञा 
रहय दै) 


मई १६४० रामेश्वरसदाय तिह 
मघी 


श्रीरासतीथं पन्लिकेशन लीग 
स्थापित १६१६ 


उद्देश्य 
[१] विशेषत ब्रह्मलीन श्रीस्वामी रामतीथंजी के लेखो, 
श्यास्यानों तथा जीवन चरित्र को श्रौर 
[ >] सामान्यत उनके उपदेशों के भसु्रुल अन्य भरन्योको 
मिन्न-भिन्न मापा मे उत्तम शली शौर मनोहर रूप में 
विपयों कौ विशुद्धता श्रौर मौलिकता कौ सर्ता करते हष 
प्रकाशित करनः श्रौर उन्दं यथासम्भव सस्ते मूल्य पर वेवना । 


नियम 


्ोस्बामोरामतीर्थनी के उपदेशों ऊ च्युयायी चीर 
घनसे सद्भूति रखनेवराले खन दष लीग ॐ सर्फ, 
मद्स्य श्रौर ससर्गी के रूप से समाद हेगि । 

१०००) स० एक्बारगी अथवा श्रधिकर से श्रधिक दस 
किश्तों मे दान देनेवाले सज्जन पूरी रक्रस जमा फर देने परर लीग 
के सरत्तफ रो सकेगे । 

२००) ₹० एकवारगी अथवा अधिक से अधिक शाट फिर्तों 
में दान देनेवाले सजन पूरो रकम दाकर देनेपर लीगके 
सदस्य दो सकेगे । 

२) ख० एकवारगी अयवा अधिक से अचिर पच किश्तो 
में दान देनेवाले खञ्जन इक्त लीग के ससर्गी दो सकेगे । 

च्छ खभासदों को लोग उनकेदान की रकम पर वार्षिक 
४} ० भरति सैका के दित मे लोग की प्ररूशित पुस्तके चिना 
मूल्य पने का ्राजीवन श्रधिकार देतो है 1 

पूरी नियमावन्ली मेगाकर देखिये । 


निवेदन 


ईश्वर की अपार छपा से आज हम इस योग्य हए कि 
च्दू भाषा की पुस्तक भियारल-सुकाशका का हिन्दी माषा- 
श्दुःद श्रापरी सेवा मे उपस्थित कर सके । यह्‌ पुस्तक 
भी इससे पूवं प्रकाशित्त पुस्तक श्रीवेदानुपचन' के समान परम 
उपयोगी शरीर लाभदायक है । त्रद्मलीन परमहस स्वामी 
रामतीयेजी महाराज को उक्त ध्रीवेदानुवचन के समानं यह 
पुस्तक भी अति प्यारी थी ओौर उनके श्रातसान्ता्तार में 
सहायक हर थी । इमफे भी लेखक श्री्ावा नगीनाविह वेदी 
भात्मवर्शी है । इस पुस्तक म छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे प्रपाठक 
का भनुवाद्‌ सदित सविस्तार व्याख्यां के है । स प्रपाठक के 
शछध्ययत से जिस प्रकार वावा साहव फो प्रात्मसाक्तात्कार दभा, 
वह उन्दने पनी जीवनी मे, जो इस पुस्तक की मूमिकारमे 
दी गई दहै, लिख डाला दे । 
यष्ट परम उपयोगी श्चनुवाद्‌, भरति क्ति उवं भापा में होने 
से साधारण उदू वेतां के लि सममनेमें कठिन ही नटी 
किन्तु श्रसम्भय सादे देसी दशा में हिन्दी मापा के पाठक 
तो समम षी क्या सकते थे । इसलिये कड वर्पो से विचार दौ 
रहा था ङकि इस उदू-अनुवाद फो सरल हिदी भाया में करवै 
म्न्य फो स्वोपयोगी बनाया जाय जिससे आशिमात्र, जो हिन्दी 
भाषां को क्लिख-पढ सकते हे, इम के द्वारा ब्रह्मज्ञान रूपी श्रमृत 
फो सुगमतासे पान कर सके, शरीर अमर पठ को सदन ही 
प्त दो सके । 
हमे वश्य शोक दै फि परिश्रय करने पर भी ठम इत कार्यं 
की पूर्ति में वेने सफल नही हण जेमा कि हम चादतेये। 
पर नोने से फुं योना प्राय पततम दाता हे । श्यमूत का एक 
बद्‌ भो प्राप्णीय है, इसल्यि शशाद किि्दी के पाठक- 


(२) 


गण उन घरदियों सो, फिञो उनकी दृष्टि म पह, ध्याने 
ल्येगे, व्फि पुस्नफ क सारको प्रहणु करफे दते भरः 
साम उटायगे । 

हमको विश्वास है कि यदि दिन्दी के पाठो ने पु 
को श्रपनाकर हमारा साहम बाया, तो शीघ्र द्री दृः 
श्छादृत्ति मे हम यश्य इसको आपक्री सेवा मे इसे 
अधिक उत्तम खूप ने मेट कग सकेगे | 

इम श्रति कठिन कार्यं का भार श्रोमान्‌ नारायण स्त 
जीने टी उठाया है) उन्ौनि ही इस हिन्दी श्रलुवाद्‌ 
सशोधन करक इमे यह हूप दिया दहै । उनकी सष्ायता 
चिना हमें इन गृह विपथं को नी सरल च्रौर समभने यो 
मापा में देखना श्रत्ति टलभ थ! } यदि इसी प्रकार उनकी २ 
यता वनी रही भरर पय्लिक % श्न्य कार्यो से उनको श्रव 
मिलता रा, तो हमे श्राशारै क्जि इन्दी लेखक ( वावा नगौः 
सिद ) की रीपरी पुम्तफ ( रिखाला प्रजायदुलइह्म >) ` 
हिन्दी गरजुवाद मी शीन्रही हम जनता के हाय तक पर्वा स्के 

छन्त मे परव्रह्म परमात्मा से प्रार्थनादहैक्िजोभीकं 
प्रेम श्रौर श्वा मे इसत पुम्नफ फा पाठ वा अध्ययन करे, उ 
अदा दा्तरस्तार र! फल पदान्‌ हो । तयास्तु । 


निवेदक-- 
सखन मन्ती 


मत्वं १८०७ श्रौरामनीथे पटिलकेशृनं लीः 


& ॐ ® 
भूमिका 


(८१) जान लो कि इस भिचस्-उल सुकाशका ( श्रास्साक्ञाकार 
फी कसौटी ) के प्रचम भाग में सामवेद्‌ के छान्दोग्योपनिषद्‌ का 
खुलासा ८ सक्तेप ) किया जाता दै । जिस प्रकार ओखर से 
दिखा देने बाल पदार्थो फे देखने फा उत्तम यत्र श्रोख है, उसी 
भकार वेद्‌ फा उपनिषद्‌ भाग भत्म-सान्ताार का उत्तम साधन 
ह| जैमे दृश्य पद्यं पिना रोपो के दिष्य नहीं देता, उसी प्रकार 
यिना उपनिपद्ू-भाग की सहायता के दर्शन या श्रात्मसान्तातकार 
मी नष्ठँष्टोता । यष्टी कारण दहै कि श्रुति भगवती श्ात्मस्तन्ता- 
स्कार के लिये उपनिषदूको ही भामास्य निश्चित करती दै। 
"ततम पनिपद त्रम प्रच्छामि चर्थात् भ्म उस न्नह्म को पूता 
हं जो केषल उपनिषदों के द्वारा दी ज्ञात होता दै । चिना उष- 
निपदों की सदायत्ता के वद फिसी भो देतु सेज्ञात नीं हो्ा। 
मपे ज्ञत हा कि उपनिषद्‌ ब्रद्यसाक्ञा्तार के लिये वास्तव 
मेनेच्रकेस्थानपर द। 

८२) यह मियारुनन सुराश्क्रा( आतसान्ताकार की कसौटी 9 
मन्य उपनिपदू-भाग का शद्ध थतुषाद्‌ दै, इसलिये भाषा जानने 
चालो फ लिये स्च दुर्श॑न का उत्तम साधन द। यक्सएठहैफि 
यदि ह्मे नेत्र ठीक दो, तो वे दृश्य पदार्थो का स्वल्प 
यथावत्‌ दिखा सक्ते हैः चर यदि नेत्र ठीकनद्यो तो उल्लू 
फी भोति सूयं मं भी अन्धफार दी दिखति ह । इससे पहले 
सुध लोगं ने जो उपनिपते का अनुवद्‌ किया दै, वह्‌ शद्ध 


२ अआस्मसाचतात्कार की कसौटी 


नहीं है, इसलिये वह शमुवाद्‌ उनके उलूऊ-नयनों के समान दै 
शीर यद अनुवाद बहुत शद्धा से किया गया दै, इसलिये 
यद ठीक नेत्रां फे समानदै। जो पाठकगण इसका पारायण वा 
दत्त चित्त से अध्ययन करमो, एक वार अवश्य उन्दे धात 
ऽ्योति दिखाई देगी । 
२ (1 ©+“ ५ 93 ५। €~ ११ ५ } | ८ ५ ।न्य 
अर्थात्‌ जिमी तन्त मे पूणं लीनता तो श्रोता के निज प्रयत 
पर निभर है, वक्ता से सुनने की शक्ति मत द्रढ । 

(३) यदि किसी व्यक्ति को इस च्रनुवाद के अध्ययन से भी 
आत्म-सान्तात्कतार न हो, तो इस ्रतुवाद का दोप नदी किन्तु श्रोता 
के छन्त करण का दोप सभमना चाहिए, क्योंकि बहुधा नेत्र चच्छे 
मले दोते दै, किन्तु रात्रि के अन्धकार के कारण ररसी मे सोप 
दिखाई देता है, वैसे ही यदि श्रोता के अन्त करण पर पापों का 
अन्धकारमय श्रावस्ण दे, तो फिर शद्ध अनुवाद भी क्यार 
सकता ह, वरन्‌ उसके किये तो चेद्‌ का वह्‌ भाग, जिसे कर्मफार्ड 
फहते है, मोर्चा दुनि का भर्वात न्त करणरूपी दपण को 
शुद्ध कर्ते का यन्त्र है । 

इम क्तिये जिज्ञासु को चादिए रि पले येद्‌ के कमेकाण्ड 
भग से जप तप श्रादि कमं ज्रौर उपासना द्वारा रन्त फरण 
को भलीभोति शद्ध श्रौर रकाम्र कर ले। जव श्रन्त करण शद्ध 
शौर णक्रा्रहो जाय, तो वेद्‌ फे क्ञानकोंड शर्या उपनिषद्‌ भाग 
षा चरभ्ययने करे जिसका कि यह्‌ शुद्ध अलुवाद्‌ किया गः 
दै, रौर जो आतम माक्ता्ार कराने के यन्व के समान द । 

८४) जिम व्यक्ति को इस मन्थ के द्वारा आत्म-साक्तात्फार 
हो, उस्तको साहस न त्यागना चाहिए) चरम्‌ उसको वेद्‌ रौर शाः 
के ्यलुसार कर्म चौर उपासना करना चा्टिए श्रौर इस मन्थ ष 


भूमिका ३ 


सयैव देते रहना चादिष । यदि दश्वर फी छपा हुई, तो दलसे 
श्रात्मस्ताफात्कार श्रयश्य होगा । स्योफि साधक का प्रवम पग 
तपश्र्या श्रौर इन्द्रिय द्म ट, उसके चाद्‌ ज्ञान । इसीलिये 
येदान्त शासने ज्ञान का ्थिरारी शमदम रादि साधनों सै 
सम्पन्न व्यक्ति को लिखा ६। 

८५) यह्‌ श्वम न करना चाहिए फि इस कक्तियुग मे वैदिक 
पर्मकारड का पूरा पूरा पालन नदी ठो सफता, इसलिये इस 
अन्य के श्ध्ययन फा फो चयिकारी नही । इमश्चम का कारण 
पुसपार्थ-हीनता द । कमो से कवल अन्तर की मलिनता दूर होती 
शरीर बुद्धि निमंलष्टो जाती दै। जो व्यक्ति साधन सम्पन्न 
श्र्थात््‌ विवेकी श्नौर सदाचारी £, रीर जिसकी युद्धि निम॑ल तथा 
सौम्य ह, बह वार्त म जन्म-जन्मान्तर मे घमं शौर उपामनाको 
शूरं ख्पसे करचुका दि। यदि उशन पसा न किया होता, तो इस 
जन्म में सौम्य स्वभाव, करुणा श्रौर श्रात्मतत्व फी प्रबल जिज्ञासा 
को शसि अकार प्राप्त करता । हुम युक्ति से सिद्धिष्टोतारैकि 
जन्म जन्मान्तर में वह कमं कारुड शरौर उपासना कार्ड की अवस्था 
को पार कर चुका टै, जिसके फल में उपे सौम्यता, विवेक थौर 
जिक्चासा आदि प्राप्त हृष है । रसो चन इस जन्म मे पैबल षस 
श्रन्थ फे च्रध्ययन मात की ल्रावश्यषता है, उसा ्रज्ञान का 
श्मात्ररण दसी जन्म मे उड जायगा शीर वह मुक्त हो जायगा । 

८६ › वेदशास्न का सिद्धान्त यह ह कि यद्यपि अन्तम॑लीनता 
शौर इन्दरियो की इष्टता या प्रवलता त्रह्न्नान मे वाधक है, रिन्त 
जिस व्यक्ति को पूं जन्मकृत पुख्य के द्रा विवर, वैराग्य, 
पट सम्पत्ति शौर सुसुक्तत्व भप है, पेमा साधन सम्पन्न पुरुष 
येद्न्त शख फे श्रवण से श्रात्म सान्तात्कार कर सवता है! चौर 
उसमे ध्रनादि अक्ञानकृत श्रावण उसी भरकारसेरै जैसाक्रि 


^ 
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पानी मे श्राग फा जलना यद्यपि कठिन दै, तो भी कपूरके दाय 
पानी मे श्राग जलती है । छत उत्कट जिज्ञासा पातम साक्ता्तार 
के क्तिये विना तपश्र्या के भी कपूर के सदश दै । इसी कारण 
कु तप्त्वा ने उरट जिज्ञासा के विषयत लिखा है-- 
ल 9 ह । 

अर्थात्‌ इश्क ८ उत्कट जिन्ञासा ) एक पेसी श्रग्निदैज्ये 
नात्म भाव को जिना के श्रन्तकरण से जला देती 
दै । इछ को सस्छरत मे वैराग्य बोला करते हँ वैराग्य फा तन्त्र 
यदी है कि शरीर, इन्द्रिय, शरीर लोक-परलोक के भोगों से उपराम 
हौ जाय, एक मात्र श्रास्म साक्तात्सार की भभिलापा हो । देखो 
श्वर के स्मरण मात्र ते जन्म जन्मान्तरके पापदृरद्ोजतेषहु, 
फेमा पुराण श्रौर स््रत्यो पुकारती हैँ । जच उस्फे दर्शंन की 
तीत्र लगन उसन्न हो, श्रौर उसके साक्तात्कार के श्नानन्द्‌ फी 
जिक्ञास्ता फडक जाये, तो समस्त पाप ताप श्रौर अन्तमंलीनता 
वाख्बद्‌ की तरद्‌ उड जाते दै! इसलिये प्मालाचुभाव ॐ श्रभिलापी 
को इम ध्रममें नहीं रहना चषठिए िमँक्तान का घपिकारी या 
षम जेसी पुप्तक का श्रधिकारी नीह, पितु इमको श्नपना सुख्य 
कर्तव्य समकर सदेव इस ङा श्मघ्ययन कर्तं रहना चािषए । 

(७) इख वात पर इम कलियुग मेंस्वमृ चरनुवाद्ककी 
ही साष्ती पर्प्नि हि। स्मोफि अनुवादक ने इस जन्म में ङु 
तपश्चर्यां नही की, किन्दु जन्मकेभ्ारम्मद्ी से उसमें त्ात्म- 
सान्नात्कार की जिन्ञासा प्रवल थी। उसी कारण आयु के पूवं 

ग स भाय भिन्नभिन्न धर्मो की दानबीन च्यौर सोजद्ोती 

रदी 1 किन्तु जव उनम कगडा री देखा, कुद प्रस्यत्त फल प्राप्त न 
हु, तो सृरो-सम्भ्दाय के श्ररवी मापा के धद्धेतमत के 
मन्थ देरने लगा । वों मी भ्रथोजन सिद्ध न दह्मा ( इस 
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श्नसर पर ज! मुसलमानी साधु फकीर भिल्लै उनमें मिवाय भग 
श्रीर्‌ चरतक नशे कश्रौर बोई नशान पाया। फिर सस्छत 
भापा सीसी श्चौर स्वामी त्रमरद्‌ःसओी महाराज परमहम फगवादा 
से वेदान्त-शाख्च के प्रररण मन्थ शाख नियमानुसार अध्ययन 
स्यि 1 श्चल्वत्ता इन मदारमा की कृपा मे इतना विश्वास प्मौर 
निश््वय जरूर ट्श्मा कि स शाल्ञ क अतिरिक्त ज्ञान प्राप्न करने 
का श्रौर बोई साधन नदी हे) उन्डोनि सममे दकरट जिज्ञासा 
देखकर वर भी दिया कि “यदि तुम इसी प्रकारसे शस्षका 
विचार भौर च्रध्ययत करते म्ह, तो शरास साक्ताकतार वुम्दे 
च्मयश्य लाभ होगा 1" छिन्त शोफ है कि कुं काल फे पश्चात्‌ 
उनका देहान्त दोगया । 

८५) फिर तो युवाचम्था मे प्राय जीविरा की चिन्तादो 
जाती ४ । इमलिये महाराज कपूरथला रे यदा मुलाजिम दो 
गया। सन्तु ईश्वर की कृपा मे सुभे श्रद्धास्पर पृज्यवर श्रीमान्‌ 
दीवान गमञस महोदय सितरे दद्‌ की सेना प्राप्त हुई किजो 
स्नयमू इसी श्रदुराग में च्रतुरक्त थे । उनकी सेवा में प्राय महात्मा 
परमहसों की भेट होती थी, उनमे बहूधा इस विद्या के 
सूच शौर गुप्त रदस्मां का ज्ञान हसा, वर्क दीवान मोद्य के 
पुस्तकालय से जिस प्न्य को पढने का महात्मा लोग उपदेश 
करे, वह सुप्त मिल जाया करता या, जिसे चयकाश के समय 
उन्दी मदात्मा्यों से प्ता रहा । किन्तु इस विया के सिद्धान्त 
उसी तरह भराप्रहुएट जला 7 तोता भी सुप्य कौ बोली सीस 
लेत! है, परन्तु श्रा सन्तारकार न टमा । 

८६५ पिर समाम्य से श्रयत दीवान मदोदय काशीजी 
श्रीर्‌ गयाजी तीर्थो की यत्रायं गये श्रौर अलुवाद्क फो भौ 
श्मरनै साय ज्ञे गये। इस तीर्थयात्रा मे शन्त करण सुरेमल हो 
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गया ्रौर ईश्वर की छृपा से देवताश के दर्शन के साथ-साथ 
उफोटि के जानवान्‌ परमहरसो के दर्शन भी धराप्रहुप । किन्तु 
जिस श्रत्मद्र्शी से मिलता, वद्‌ श्राश्चयं करता फ देसी 
पतकट जिज्ञासा, शुद्ध विचार, श्चौर ज्ञान पिपासा फे ्टोते हुए 
मी क्या कारण हे छि श्व तक श्रात्म-साक्षातकरार नदीं हुभा। 
अन्त में यही तय पाया कि "कोद कठिन भावी प्रतिबन्धक दै 
जो इटा नदी, सी तरह इस शाख अौर ज्ञानियों के उतसग 
भें ले रहना चाष्टिए । महात्मा के सतसगर के प्रसाद्‌ सै जष 
भवौ प्रतिवन्धक टूट जायगा, तत्काल सात्ताररार शो जायगा ।' 
प्राय रेस महात्माश्यों से वरदान भी मोगता श्र वदमेरे 
लिये दत्त चित्त से श्राशीर्वाद भी देते ये | किन्तु श्रीकाशीजी 
मे पूञ्ययर्‌ दीवान सादिव सम्रहणी रोग में अप्त टो गए, इसलिये 
छु समय तक श्री काशीजी में ही निवासत रहा । अनुवादक 
सो जब श्रवसर पाता, निरुल जाता ओर परमसो फा सतसग 
करता । अन्त में एक परमहस व्योतिजी से भेंट ह, जो 
श्रासदर्शी थे । उन्दने कदा कि जव तुम उपनिषदुमाग का 
भली भोति अध्ययन श्रौर मनन करोगे, तमी प्रतिबन्धक दूर होगा 
चीर श्रा साक्तारकार होगा, क्योकि हमको भी श्रकरण प्रथं 
से साक्ताकार नदीं हुत्रा था, उपनिपदू भाग के वार-वार विचार 
करते से द्यी साक्तात्कार हुश्ना है । इसी समय परिडत कृष्णचन्द्र 
पजाबी से कुलर्‌ प्ररुरण मन्थ्‌ भो अध्ययन किए । 

८ १०) एक वार अमीर काट्ुल के शुभागसन पर भम्बालला ` 
नगर में जो जल्सा श्रा, उसमे सरकारी लश्कर के साथ 
श्री गगाजी जाना हृश्रा, क्योकि दरवार, के पश्चात्‌ श्रीमान्‌ 
गवनैर जनरल बहादुर रोरका शिकार करनेके लिये गयेये 
रीर हमारी सरकार फो गेर के शिकार से प्रे था, इसलिये 
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वहा जाना हा । मे प्राय महात्मानं ॐ दर्शन से अन्त करण 
को निर्मन करता थ, सयोग वश मदामन्य दीगान साहि 
श्रीप्पामौ चेत्तनदेव जी महाराज की सेवामे, कि जो उद्यकोरि 
के ज्ञानी शरीर ्त्मदर्शी थे, पारे । महामन्य दीवानजी एस 
चिषय मेँ मेरे सहयोगी ये, इस कारण र्ते विषय में युम 
छपने साथ जते जाया क्रते थे । सयोग सेमे उस समय 
उपस्थित नष्ट था, इसलिये भापने एक सेवक को श्रज्ञादी 
फि जक्ष ददो दुटरर क्ते श्रामो, हम उनकी प्रतीक्ता मागमे 
श्रीगगाजी के किनारे करेगे, श्रौर प्रशसा यद्‌ किः जब तक 
श्मतुवाठक नदीं गया, श्रीमान वरायर प्रती कर्ते रदे । जवम 
हुवा तो श्राप जर्हो स्यमीजी महाराज की कुटिया थी, पधरे । 
ऋअमिवरादन श्रौर पूजन ण्वम्‌ भरसाद्-वितरण के पश्चात्‌ स्ामीजी 
महायाज ने भआत्म-सात्तात्कार फे सम्बन्ध मे कुलं उपदेश दिया । 
महामान्य दीवानजी महोदयने मेरी यर सकेत करके निवेदन 

किया किं यह लडका मुक से श्रधिक वेदान्त शाख पडा श्ना है, 
समको मस्त शब्दों का विशेष परिचय नदी है । स पर 

स्यामीजी महाराजने मेरी नोर युग करके इस प्रिया से सक्नन्ध 
रखने वाले कह सुददम तिपयों को परीक्ताये युक से पू । मैन 

द्र शाख को तोते फी मोत्ति पडा या, उन प्रश्नों का ठीक 
चत्तर दिय। ! रयामीजी महाराज ने का--यद युवक च्छा 

ह शरोर बहुत श्रच्छी समम रसता दै, क्योकि दस प्रकार फे 
सुदेमतच्च आय ब्राह्णो को जो तपस्या कसते दँ, नहीं अति। 

चद्‌ काम तो शुद्ध बद्धिकादै। 

(११) मेनि उस समय रोक्र निवेदन किया किं यद्यपि 

मेने इस विया को सीपादै रौर इस विद्या की प्रक्रिया भक्ती 

मति ज्ञात की द, जन्तु युको आत्मा का साक्ताकार नदी 
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श्चा । दष पर स्वामीजी ने बहुत श्राश्चयं क्रिया श्रौर सुमको 
कुश्च भिनरोँ तरू भली भोति देमा । थोडी देर वाढ साच कर 
कष्टा कि तुमरो वास्तव मे श्रात्म साक्तक्तार गी उत्कट लग्न वा 
जिलासा ह । मेनि निेदन किया “इमी लग्न के कारण इसेकज्ञन 
तक पर्वा हूं किन्तु दला श्रमागा हं ति श्रव तक त्म सात्त- 
त्कार मे वश्ितहं।" स्यामीजो ने कहा-^तुमफो शाखय भक्रिया 
भनीभोति भती है, वुम्दारे जसे व्यक्तिं को हमारे सत्सग से 
ग्रल्प काल मे श्रातससाचात्कार ह्यो सक्ता, भिन्तु दीवान 
महोदय ओ हम शन्न की अक्रिया से परित्तित मषी दीघं 
काल के सत्गसे प्राप्न कर सम्तेहै। यदि एक सपाह तफ 
तुम हमरे पात रदो, तो कदाचित्‌ तुम सफल मनोरथ 
हो जाश्रो, पौर दीवान साहिव क लिये कदा फ तुम भली 
भोति मकि शरीर भजनपाठ करते रहो श्रोर वेदान्त शाकल 
छ स्म्णी पुरूषो से सुना कयो) समय पर श्यत्मदर्शन का 
सौभाग्य दा जायगा 1" 

८ १२ ) महामान्य दिवान सदिव ने कक्ष! कि इसं ल्के 
को सपङी सेवा मे छोढताहूः च्रौर मँ पकी अक्ञाका 
पालन करता रहेगा । स्वामीजो महाराज ने का?--अआप निराश 
न ्हो यद्‌ लङका हमको तत्पर प्रतीत हातारै । दीपक श्रौर 
वत्ती उसमे वियमान है, च्रौरश्चग्नि भी इसे भीतर दही, 
हमे केवल उम वत्ती फो प्रज्यक्ित कर देना है । जिस समय 
सफ़र वत्ती जल उठी, यद्‌ पके साथ रहता ही दै, यद खयम्‌ 
अपिं दीपक शौर वत्ती उत्पन्न करके प्र्वज्लित कर देगा । 
श्रामान दीवानजी महोदय ने यत्यन्त नश्रता पूर्वर प्रणाम किया 
श्चौर धन्यवाद अपण करके स्वामीजी मदाराज से विद्‌ हुए। 

(१३ ) उधर एसी दिनि सरार ने शेर का शिकार फर 
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लिया शरीर मायकरालका लौट चलने की श्राला हु । लश्कर 
शीर श्रीमान्‌ दीयनजी महोदय तो सरकार के साथ गले दिनि 
क्पूर्थल्ला की शरोर प्रस्यानित हण, किन्तु श्रीमान्‌ दीवानओी 
मष्टाद्ष ने छरपएनी प्रतिन्ञातुसार युके श्रान्ता प्रदान की कि जन 
तक स्मामीजी महाराजजनेि की भान्नान द्‌ तुम य रा । 
सवारी, आदमी तथा मेरे खचं का ध्रवन्ध छपने पास से कर 
द्विथा, वरन्‌ स्क घोदी सिदमतगार के साथ गगाजी पर 
वायु सेवन के लिये छोड दी । यह उस समय फी वतिं जव 
क्षि श्रीमान्‌ दित्ान मथुरादास्र महोदय विलायत से रियासत 
क हिष्मेर्वोट फी श्रपील काजीतकर श्राएये । शरौर यही 
गगाजी पर लश्कर में सम्मिलित दृण ये। मागमे च्म्नाल्ला ते 
श्रीमान्‌ दौबानजी महोदय ने सुफफो पन्च लिखा फि प्रियवर, 
जैसा मेरा पुज दीतरान मथुगदात है, मैसेदीवुमभीपुनष्रो 
शरीर यह्‌ शुभ वर्प आरम्भ ह्याह कि ठी्ार्म मथुरादास विला 
यत मे सियासत का भारो मामला जीतकर श्राया दै, लेफिन 
जिम काभके लिये तुमरो गगाजी पर होडा है, वह उमसे 
चद्फर भरी मामला दै, क्योकि वह काम नाशमान ससार 
के सम्बन्ध का हे रौर यद काम परलोक के सम्यन्ध फादेजगे 
श्राचिनाशी है, श्नीर मै इस साल शुभ शकुन निकालता हू कि 
शीव तुमको कपूरथला मे विजयी देस लखा क मधुरादास को 
श्रीगमाजी पर देखा था । 

(१) शलुवाद्‌क दो दिनि तक श्रीस्वामीजी मदाराज फी 
सेवा मे उपस्थित रद्‌, परन्तु रात के समय सरकार की ्वेल्ी 
मे शआ्रजाता था । स्यामीजी महाराज ने शाघ्लीय प्रन््याफ 
छनुसार मेरे अन्तकरण का सव दयाल मालूस॒ कर जिया 
जिसशना परिणएम विवेचन करफे ठीक यदह तय पाया फ़ तुमने 
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इस वरि को सीखातो है किन्तु भक्रिया के श्रनु्तार लकदिर्या 
हाथमे लेफ़र मस्मदर्शी से महावाक्य का श्रवण नष्ट किया। 
हाथ मे लरुडियों लेने को “समित्यागि” बोलते द । यह वष गुरु- 
सन्म्न चा श्भिवौदन है कि जो जिज्ञासु-जन महावाक्य सुनते 
समय श्रि मगवती कौ अज्ञातुसार कस्ते हे । 

८ १५) श्रुति भगवती ने यद श्ावश्यक नियम बतलाया 
दै, इसलिये तुमरो कल रेसा करना चाहिए । भत ॒शनुवादक 
श्मातानुपार प्रात -काल वेद्‌ के नियमावुसार लकद्िर्यो लेकर 
उपस्थित हुम श्नौर ब्रह्म सात्तात्ार के लिये भरथना की । स्वामी 
जी सुभरो एक सच्चं शरीर शान्त कुटिया मेँ ले गप, जर्ष केवक्ष 
गगाजी कौ शौतलरेरु काही फशं था । अलुवाद्क उसी शीतक्त 
वालुका भूमि पर श्रीस्वामीजी महाराज के सन्मुख बैठ गया। 
श्रीस्यामोजी महाराज ने महावाक्यका उसी प्रकार विधान कै 
अलुमार उपदेश करना रस्म किया! जम्रत्‌, सप्र तथा 
सुपुप्नि श्चवस्थाश्रों को प्रथक्प्रयक करके दिष्वलायाः शिन्तु 
सुपुक्नि श्रवस्या मे जव अज्ञान श्रौर शद्ध चेतन के भेदकी 
पचान तथा विवेक की नौवत पर्हुची, श्रौर स्वामीजी ने 
शाद्लीय नियम के अनुसार चक्यान पर सवेत किया, तो अज्ञान 
का श्यावरण सुमरो वश्य दिपलादई्‌ दिया, श्यीर मैन 
निवेदन किया फ्रि श्रज्ञान का श्राचरण मुके प्रव्यक्त दिखा 
देर्ा है । ज पत्नी दि को ने यक्षत्‌ वर्णन 
किया, तो स्मामीजीं ते कहा“ च्रावस्ण के वाद देखो, क्या 
ह ।» उस समय सुमरो कुं न दिखाई दिया । निवेदन किया कि 
इमफ़े वाद सुक्को छु दिखड नहीं देता । तव स्वामीजी ने भक्ती 
मोलि जान लिया कि मेरी धारणा उस श्चज्ञानावस्थ। से, जिमे 
सस्त भाषा मे आनन्दमय कोप कदते हँ र सूरोमहलु- 
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भवो ने "लतीफा सिरी" क्िसा द, कठोर, उठती नष्टौ । क 
चार शाष् रिधान से श्रतियों श्रौर युक्तयो का उपदेशा फिर 
जो श्रत्नान कौ धार्णाको दूर फरती षै, चिन्तु यष्ट धारणा देः 
फठोर थो फि दूर नदी हई, अन्तत सध्या हो गद शौर स््रामीज 
भी जो इस समय तर सृञ्म युक्तियों फोप्राय बेग से वणः 
करते रदे शौर लेखक भी उन सुम युक्षियों का श्चपनी न्ञानशष्ि 
से खरडन करता या, उस समय तक उनका उपदेश सफल नष 
दशा, किन्तु इतना श्चयश्य हुश्रा फि मँ मनोमय फोप से निकल 
छर श्ानन्दुमय कोप में विचरने लग पदा । 

( १६) रन्त में स्वामीजी ने युक्तियो को व्याग कर यह क्‌] 
कि तुम श्रति भगवती श्रौर हमारे वचनों पर भरोसाफरो पि 
मुम्दरा एस अन्धकार या अन्तान में अहमाव है, सौर सात्मा का 
यह विचित्र र्स्य दै कि जिस भाव उस स्वरूप में होता हे 
एसीकारम वह प्रहण करताह। देसो जामत मे जघ पदार्थो का 
तुम श्रलुभश्र करते हो, वटी ्ाङरति दिखाई देती है, भत भात्मा 
उमी क स्पे रगजाताहै। वैस ही सुपुप्तिमें यदीं श्रन्ञान 
होता दै, जिमी पहचान शौर अनुभ श्रव तुमको हई है 
रौर उस समय श्राप्मा भी घक्घान का रग अ्रहण करता थोर 
श्रथानमय वा श्र्ानसा हो जाता, इसी कारण दुष्य घन- 
सुपु मे वेखनर हो लाता है घौर अन्वकार वा ज्ञान भी तुमने 
खसी प्रकार ्रारोपित श्रौर लाचार है, जिम प्रकार पदार्थोके 
देखते समय जागृति मे नाना भक्नारके क्प चौर दृश्य पदाथं घ्रा 
पित श्रौर लाचाग है) खोर यह्‌ उसी कारण से श्नागेपित है, जिस 
कार्ण से दृश्य पदार्थो की ध्राकृति जागृति में धारोपित मौर 
प्रतिविस्पित दोती दहै! रोर उनका कारण तेरी ही भरना या 
कल्पना दोता है, चौर यरो भी वेरी ही भावना चा कल्पनासे 
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्ज्ञान,अन्धकार तुममे परततिविम्वितद । तुम छन की कल्पना त्य 
ठो, उसी समय श्रपना श्राप स्योतियो कौ ज्योति दिखाई देगं 
( १८) भनुयादङ ने स्वामीजी फे इम उपदेश फो 
माति समफतो लिया, मन्तु भावना कास्याग उस समय उम 
समफमें नही श्राता था । निवेदन भिया रि इतना तो श्त 
सुकरो निश्चय पूरु सिद्ध हमा फि ५त्रत्सदरेव की यह्‌ श्च) 
विभूति दै करि जो वस्तु उसमें प्रतिचिम्पित या श्रारोपित दं 
है, उसी का रगं वद्‌ अ्रहण करता है, शर वास्तव मे अनन्द 
कोप तें श्रज्ञान प्रतिवि्ित या आरोपित दहै, रौर उती शक्ष 
के न्धङार सेमे परन्वरारमय टं च्रौर निश्चय होता दै छि 
दपण कौ भति हें रौर प्लानान्यरारमें रगा गया ह, किन्तु चज् 
रिति शद्ध या पवित्र श्रात्मा का मान्तात्कार नदी ह्र 
कहा "यह तभी द्योगा जव श्रास्ा फा श्रज्ञन दूर दाग 
प्ायंना कौ--"वह चिस प्रकार दूर होगा १ कहा--“जवर्पा 
चर्मा श्रथवा ज्योतिर्यो की ज्योति स्वरूप रासा का साक्तत्क 
दोगा 1 स्योकरि जिसका अज्ञान दोता है, उसी फ़ सात्ताःकार 
चला जाता है । यदी शाख का पूणं विधान है । » विनय की. 
4श्मापका यह कथन घूम फिरकर वदी है । क्योकि रतमा 
साक्तात्कार श्राप चज्ञान-निवरृत्ति पर निभैर वतलाति 
चज्ञ(ननिरत्ति फा निर श्यात्म-घाक्ञातक।र पर श्राप वताते 
कहा--“^तेया यद्‌ उत्तर सत्य है श्रीर माननीय दै किन्तु मः 
वाक्य जो शाख विधान से तुमो म सुना रे दै, वह एव 
प्रभाव रता है, जिसमे चन्त करण की वृत्ति श्रह्ह्माम्मि 
मिश्चवय के साथ उठती है, जर यह निश्चय वास्तव 
चित्त या अतकर्ख की परु ठेमी वृत्ति है जिसमें अस 
का प्रतिचिम्ब पडता है! चरत यह्‌ वुत्ति चित्ताषट्ढ हो 
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सुक पर दयाल दों ओर मेँ अपने भटे निश्चयो फे मूलोच्छेद 
समथंनरह शरीर श्राप कुष्ठ यतन न बतला, तो मेरा ऋ 
दुर्भाग्य है ।* तव सुरराकर वो्ते-“्तुम यदि हमते 
पूत्रते दो, तो शाख-बिधान के अनुसार उका यन्न “अह 
उपासना है 1" 

{ १८ >) लेसर को अरपी म्रन्थों का अध्ययन करने के क 
विपरीत भावना अर्थात्‌ उलटापन अविक कठोर था, कंय 
उनकी पुम्तकों मे “मनलहक अर्थात्‌ श्रह्‌ ब्रह्मस्मि के अ 
खदाई दावा शौर कर के शञ्द से धृणा उत्पादक कर दिया | 
था, श्रौर श्रद्द उपासना मेँ अनजनि इसी पर विश्वास क 
हे । इसलिये श्रीस्वामीजी फी सेवः मे निवेदन शिया फ १ 
मेरी रत्ति नदी होती, वरन्‌ धृणा होती है । रौर यह्‌ स्पष्ट है 
मनुष्य उपासना उसी की करता दै जिसमे उसकी प्रवृत्ति होर 
श्रौर श्ानन्द्‌ मिलता दो । इस दतु रि इम उपासना में मेरी भ्र 
नदी श्र न कुं आनन्द मिलता है, भरत मँ इस उपा 
की प्रतिज्ना नही कर सरता यथपि इन धरणाकी निः 
के लिय स्वामीजी महाराज शास्लीय नियम के अनुसर यु 
ठेते रदे श्रौर लेखक उना खण्डन करता रहा, किन्तु इस ¦ 
सना मेँ उनकी अज्ञानुसार प्रवृत्ति भी न हृदं श्रीर ड 
प्मभ्याम तो कव हो सकता था! 

(१६) स्वामीनी ने कहा देखो, विरोधी देश 
चिया शओरौर भष ने ठेसी स्ाभाविक या यल्लान-जन्य मा 
तुम में ट्ट कर दी है कि उमकरे चिरेद्ध चलने का सकलः 
क्या वरन्‌ चलने मे घृणा करते हो, फिर महावाक्य तुमर्मे 1 
श्रकार अ्रभाव उल सके। भौर सान्ात्कार चिनौ सदावाकः 

होता नषा, यदी वेद छाल क्ा सिद्धाम्त दै, जैखा फि सनिः 
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विपरग्णु मका उग्निपनें फ श्वशययनसे प्रतीत होगा किन्तु 

खचित सममत हू (कि तुम वेद पर पवश्याम करक श्रीर्‌ 
हम प्र भरोमा कण्के इम उग्रननाको को । यद्यपि तुम 
उसमे प्रदत्त न्ट र्ते, चरन वृणा रखते षहो, श्रीरयहस्ष्ट 
है क्िरागीके लि कटु श्रीपाय दा प्रयोग चाव स नही, 
वरन्‌ पूणा श्नौर फड्येपन क सम्यही हाता, न्तु इस दिवु रि 
उफ फल मधुर दता दै, दइम्लिय बुद्धिमान पुर्ष चिगरि- 
त्सक पर भरोमा करक उसफामयत करते षह, शरजो वन्तु 
स्वादिष्ट श्योर चित्ताकर्पफ ट्‌, वैय न्दे योगी कल्ये षान 
फरक वतलाते द्‌ । इमी प्रकार ्रप्मा ने च्रहभवना वा 
श्रता यो शारीरिक श्रन्धस्मरमय धश में श्रनाद्‌ स्थिर कर 
सक्या, यदी हानिदह। श्रौर वैदिक चिभिस्मा इम चछताफा 
स्यागकगतीरै, ग्योजि वेद्‌ का बराम्तपिक तायं यहदैकि 
श्म मेदी जाभोतिक पन्थ सौ भायनाहोरही है, यह ससार 
के जन्समरण का कारण दे, छीर जत्र यह भायना पनटम्र 
श्रत्मा फी श्रसमामे ही ८ जो देश कान वस्तु पञ्च्छिद्‌ से 
रहितै) लय हो यानीह) ता मसर का जन्म-मरण 
नटीं होता । शौर चह सष्ठ हमिजोप्र-थ या शिक्तापुं 
शारीरिक या मानसिक श्रथता श्रज्ञनन जन्म भूठी भागरनाए 
दृढ कराती है, शौर श्रात्म भाव्रना में धृणा जतलाती है, 
चास्व में चिस्त्मिक नहीं, चिरित्फक बने हुए है । आप 
निस्सनह इस उपासना काक्रो। . 

(२०) कलत स्वममीनी ने इस विपयर मे श्रौर वन्तसे 
उपनश दए जो लिये नदी, चिन्तु अनुरण्दफ ने इस उपासना षो 
श्रस्वीष्ठार हो विया । श्रन्त में उन्दोनि का~ तुम सगुण 
उपासना करो, शौर जिसमें बुम्दारी प्रत्तिदै उसरानकये,, 
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जो शाख उपाय बतलातता है उस ्चनुक्तार कसे 1 जैसे शिवो- 
पासना, शाक्तिमामशिलाचंन इत्यादि । इस देतु कि इस प्रकार 
ग उपासनामें भी इन्दी अर्थो के कारण मू्तिपूजामे पणा कौ 
धारणा शरीर निश्चय दो राथा, उते मी स्वीकार किया। 
तत्र स्वाभीनी जुरे प्रसन्नो गट चौर युको श्दुष्ट" की 
उपाधि दी भौर रेपे-देषे शब्द कहे जैसा क्रि मष्टा लेग 
श्ष्टता फे समय कहा करते है । 

(८२१) उस दिन सध्याहो गई थी, लेखक नित्य की तरह 
घर पर च्या गया । प्रातकल ही फिर उपस्थित हा, 
दयार निवेदन [कया कि छव मेरे लयि वया श्रज्ञा टे, यदो रह 
या कपूरथला चला जाड । कहा-- “तरे यर्हो रहने की चाघ- 
श्यफता नदी, कपूथेल चला जा । जवर जँ द्रुडत-प्रणाम 
करके विद्रा होन लगा, तो फिर कृपापूवेक कहा-- “अच्छा, यह्‌ 
तो ज्ञत दहो गया कि तुम हमारे ऊषर शौर वेद-शा के उपर 
विश्वास नदीं रमते, भिन्त तुम हमारे शस्लोय-प्रिधि के घनु- 
सार रिष्यहो चुके ष्टो, इसलिये तुमने त्रालिक सम्बन्ध हो चुका 
द। उचित दै फरि तुम कलक दिन ठहर जाध्मो। दूमरे द्नि 

चले जाना 1” निवेदन भ्या--“बहुत च्छा 1” कष्ठा--“मगर 
अव हमारे पासन ण्डो, देर में रहो।क्लस्वजेस्वेरेश्ना 
जाना ” लेखक श्राज्ञ नुसार मकान पर चला श्माया। 

(८२> )लेष्वक तो मरन पर चज्ञा श्राया । उधर स्मामीजी 
ने मालुम होता हं चिद्वयो लिखकर जितने श्रास्मदशीं महात्मा 
गगाजौ पर थे, स्र को निमित करिया! पतित्तलुसार नुसार 
चाद श्राठ चञे स्वरे स्वामीजी की शाति-ङटीरमें गया, तो 
क्या देसा क्रि कुतं महात्मा शान्तिस्वभाव श्मौर पृणं विद्धान्‌ 
विराजमान टो रदे है! जव मँ गया, दूर से.देखक्रर स्वरामीजी 
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ने मेरी भोर सकैत फरफे कष्टा--५यद्‌ वह दुष्ट राता है जिसके 
लिये श्राप कष्ट दिया है” । तव लेखकने जान लिया कि 
स्रामीजी ने मेरे ही लिये मव महालार्मोकोक्ष्टदियाहे। 
निदान दढवन्‌ करके लेक भी पैठ गया शौर उसी प्रकार तकं 
श्रीर चितौ जो उपर लिग्र चुरा ह होता रा, श्रोर सच 
मष्ात्माश्रा ने श्नन्तमें णकस्य मे सुमे श्रादेश किया“ 
प्रिय! हम सव्र जानीजन जो इम ममथतेरे रोगे निदानके 
क्ये ए्चित हण है, आत्मद हे ! हमको शाता इस धरार 
न्सिई देता है जिस प्रकारकरि दाय पर रक्छा श्रा श्रामलक 
< श्रोवला ) दिलाई ठेता है, नही नही, परन्‌ इम प्रफार नसि 
देता है जिस तर तुम को तुम्हारा यह भौतिक शगीर विप्र 
देता । नीर जिक्र प्रकार चतुर चिभ्रित्मकूगणा चिकित्सा 
ग्रक्ञान के नियमके द्वारा शासेरिरु रोगों रो जोच व्रा परीक्ता 
कर सकते दे, उसी तरह हम श्राति चिकित्सर्गण शिप्यके 
श्मासिमिर चर्यात्‌ मानसिक रोगों री परोक्ता श्रौर चिकित्सा 
कर्‌ सकते है । चपक्रा मानसिक रोय हम सव पर सिद्धह््रा 
दै फि उलटेपन का गेगश्रौर मिथ्या भागना श्राप श्रतान 
के श्वन्धकार से भी चढ केर पछी श्रौरद्टषोर्दीदै, जौर 
श्यहूमद-उपासना के प्रयोग के सिवा श्रपस्मै इससेगसे युक्ति 
दुलंम है! दस दतु कि तुम समिलाणि टकर स्वामी नी से 
मभूषयाक्य श्रवण कर चुके ठौ, तुम्धरे लिये उचित है फि 
स्वामीजी के शदेशायुसार श्मौर ट्म सय के निश्चया्सार सुम 
कुठ काल तक अम्रढ उशाना करो श्र टसमनत्रयाजप 
करो, शौर चेद्‌ का उपनिषद्‌ भाग पिचारते रहो श्रौर महावाक्य 
के अर्थं मरिरोप पसे मतन करते रदो । जम घ्य्‌ उपासना से 
उलटापन टट जायमा, तव मदाश्रय के विचार से श्रन्नाना 
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चर्ण उड़ जयगा । इस चिक्ित्पा के श्रत्तिरिक्त श्राप दूसरा 
दपचार ( इलाज ) नी । शछ्रापतरो श्रधिरार है कि युक्कयां 
त्यागकरर श्राप केसा कमै चारे न करो, जघ घ्रापकी इन्छाहो 
करो 1 उस समय ही इस ससग का फल जानना जव त 
साक्तपकार चथ श्रात्मसात्तात्कार हो । छव तम्हे चरिदाहे। 

८२३ > श्रलुवादक फिर भिदा दोम्र चला भाया शौर 
कपूरथला मे उपर्थित हो गया श्ौर श्रीमन्‌ दीवान सादि 
से चत्तान्त मिघेद्न धि्या। दीवान साहिवने जय निराशा पाष, 
फदा--प्सैर, भग्य की वात है 1" वओ श्नपनाद्ाल जो 
सके पश्चात हुश्ना लिखना हं | 

(२४ ) भको स्वामीजो के चछदिश शरीर उन महासमा्ध 
के निश्चय दिलाने पर पृूगभगोसान हुश्ना। इसलिए श्रहप्रद- 
छपा्तना या सगुण उगसना से तो उपरामता शरीर ृणष्टी 
रही | पर स्वामाजी के उम्देश सय फल श्चवश्यहृश्राकिर्मे 
मनोमग्कोप से निकलकरर प्रानन्दमयरोपमें प्रथिष्ट हो गया । 
श्प इस स्थान पर श्रक्नान कें प्रापित श्रन्धक्रारके कारणं 
च्यपने श्रापको मै शल्य देग्बता हूना श्रविशिष्ट तत्त को छ्वका 
धिष्ठान सममता रा, जिस सृफी मह भार्यो ने फन 
किल्ला कदा 8 शौर सम्छरृत मे दुसीगो बाघ समान छधिकरण 
कहते है, र इस चवस्या मे जो महायास््य के श्रये मै 
यरता था, अपने श्नभवानसार चमर प्चदशी के क्ताश्री 
स्वामी विद्याग्ख्य, के नियत नियमं के श्नुकरूल करता था 
जिसमे अनलदक के श्रथ मी निकलते ह कमै नही, चरन्‌ शेष, 
संव सत्य हे, छीर इस श्वस्या में सुभको यह अध्यास हो गया 
किरम शल्य माच, केवल शोष तन्तव सत्यमात्र है, छोर मुक मेँ 
भ्स्तित्य, शक्ति वा रकृत, विद्या शर चुद्धि जो शुद्ध टै, सव 
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श्सी सत्यसेष्ठी अगोपितदहै। श्रीरद्स दैतुकफि श्ररोपणया 
मोग मे श्रारोपित व्रसतु बास्तय मे तुन्द या मिथ्यामात्र होपी है, 
इमल्िये वास्तव म मँ छम्त्त्पिविनन नी ह श्नौर छन्धार 
चा शू्प्मानरह। श्रौर यह धारणा इसलिय युममो हो मू कि 
श्चनन्दमय कापमें जो स्वामीनी फ उषन्शसेप्रवेशहोचुक्ञाथा 
छन्न जन्य स्ल-ना स श्ररने भ्ापया कवल श्रनधमार मौर 
सथल मिन्पराह्प व्खतासाष्टो गवा जो वस्या वास्तव मे 
ज्ञान कीदै। 

(२५८ म शरवध्या में सुम्भ एक मिचित्र चदधेतवाद्‌ 
चा तत्त श्चतुभ हसा , श्यात्‌ सत्थस््रग्प पर्ता श्चतुभ्व हुता, 
शीर श्रत्मायत्र मत्र मलूर हाता था वरन्‌ प्रत्यकवम्तु में 
जा त्रियामाणता दस्ता था, उम सतम प्रेरित देखता, शौर 
श्त्येम वस्तु का कुं मसते कोकारण श्रौर छु को क्म 
चा कर्मफल देता, शौर इन, प सूमो मह तुभर्वो ने क्मोँकी 
प्ठताफासप्रत क्यिाहे। श्नौर स्त चिचत विचित्न व 
स्वाद दिखाई दीं नमक विश्वत परिवर्ण वहत है । अन्तिम 
परिशिम यष श्रा कि अँ च्रपने श्रापरो जावत ही मृतक 
{छिन्द्र ही युर ) समना या । 

(२६) शखीय विपि क श्नुमार भजन षटमें तो प्रपत्ति 
नं थी, केवल सभ्यामात्र णक काल करताथा, विन्तु रुर 
नानकजी कौ चाणौ व्रडेश्रतुगाग केस्नाश्रपढाकरता था, शर 
शमी कापाठ मो करता था सोर वह वाणा प्रय भेरी रचभ्या 
केश्मनुकरूल थौ। जेमे-^क्या जाना क्या बरमौ प्य, मेय 
थस्थर रेपे वालास्यू 1" इम प्रहार 7 र्ठ बहत श्चानन्दर द्द 
परतरे ्रनौरन्म हनु छठयकृच््वर्थामे पंमादट्घ्रा या, 
काल्पनिकः ईश्यरका भयद्धार तम श्म्ना तमाय जमाए हुए 
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व्ण उद जग्यगा । इस चिद्गित्मा के च्रतिरिक्त श्चपक्रा दूमरा 
हपचार ( इलाज ) नटी । श्रापत्रो च्रधि्रार है ङि युं 
व्यागकेर शअरषि पेस्ला करो चाहे न करो, जब श्राप इन्द्ाद्ो 
छरो । उस समय ही इस सत्सग का फल जानना जघ तख 
साक्तरफार श्रथम्त्‌ श्रास्मसात्तात्कार हो । शरव तुम्हे बरिदाहे। 

८२३) श्रनुवराद्क फिर वरदा होकर चलां धाया शौर 
कपूथ्॑ला मे उपम्थित हो गया श्ररौर श्रीमन्‌ दीवान साहिब 
से वृत्तान्तं निवेदन भिया] दीवान सादिव ने जव निराशा पा, 
फा “सैर, भाग्य को वात है ।” घव अपनादल जो 
एकर पश्चात हुश्चा लिखता हूं । 

(२४ ) सुफो स्वरामीजौ के श्रदेश श्रौर उन महात्मान 
के निश्चय दिलाने पर पूगभगेसान हुश्ना } इसलिए श्रहम्रह- 
उपा्तना या सगुण उगसना से तो उपरामता शरीर ध्रणष्टी 
रही । पर स्मामाजी के उष्देश सयत फलन वश्य हृश्ािरमै 
मनोमग्रकोप से निफलफर च्चानन्दमयपोषमे प्रच्छि हो गया 1 
मत्र इस स्थान पर श्रनान के श्चारापित अन्धक्रारके कारण 
घ्यपरने शआ्रापको मै शल्य तेता हा चवर त को पवा 
धविष्ठान समता रढा, जिस] सूषी महःनुभावों ने फन 
किल्ला कहा है रौर समृत सें इसी गो व।ध समान-अधिकरण्‌ 
कहते है, श्रीर इम श्चवस्था मे जो मष्ावाक्य के च्रे यै 
करता या, अपने श्रनुभनानृसर च्मौर्‌ पचद्शी के वर्ताश्री 
स्त्राी तिद्यारस्य, फे नियत नियमों के प्नुकरल्व करता था, 
जिसमे श्रनलहक के यथ भी निङ्लते है किम नदीं, वरन्‌ शेप, 
संव सत्य हे, रौर इसं छत्रस्य में मुमंफो यह प्यास हो गया 
किँ शल्य माघ, केवल शेष तन्त्य सत्यमात्र है, छीर सुमे 
भस्तित, शक्ति वा भक्ति, विद्या शीर बुद्धि जो चं द, सव 
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इसी सत्यसेष्ठी छागोपितहै । छौरडइम देतु कि चारोपणया 
सोगमे श्रारोपित वस्तु बास्तय मे दुन्धु या मिथ्यामात्र होती ह, 
इसलिये बस्त मे मँ छरग्त्तिवणन नदी हं नौर चरन्धङ्ार 
चा शुट्यमाच्न हू । रौर यह धारणा इसलिय मुमरो हो गई कि 
श्चनन्दमय्रकापमेजो स्वामीनजी क उषदेशसेप्रवेशहोचुकाथा 
शन्ञानं जन्य गल्ना सेश्चनने ञ्नापरा कवल श्रन्वसार श्रीर्‌ 
कवल मिथ्याह्य दखतासादह्यो गवा, जो अवस्था वास्तव मे 
शज्ञनकफीटै। 

(२५) एम श्वस्या मे सुगो एक चिचित्र शद्धेतवादं 
का तन्त श्रनुभय ट्रा , श्यात्‌ सत्यस्य वर्ता श्रनुभ्च हाता, 
छीर श्रस्मायत्र सत्रमलूप हाता था, वन्‌ प्रव्यक्र वन्तु में 
जो क्रियमाणता दस्ता था, उम सतस प्ररित्त देखत, श्रौर 
अव्ये बस्य का कुचमे से कुं गो कारण शरीर छु को कम॑ 
चा कमफल देखता, नौर इन पर सूकरी महतमात्ोने क्मोकी 
पएक्ताफा सवत ग्यारह । श्नौर इस्त विचन्न विचित्र श्रव- 
स्थि दिखाई दीं नमर विन्दन पिवरण बटुतटै। श्रन्तिमि 
परिशाम यह हुश्रा फ ओँ पने श्ापवो जावित ही मृतक 
(किन्दा ही सुल ) सममनाया। 

(०६) शस्लीययियिक श्रनुमार भजन पाठम तो प्रवृत्ति 
नध्ं थी, केवल सध्यामात्र णक काल वराया, विन्तु रुर 
जानकजीको वाणो त्रदे श्रुगग के स्मायप्ढाक्रता था, शौर 
शी क्राप.ठमी करता था, क्यो यह वाणाप्रय मेरी ्ऋभ्या 
केश्रनुदरूल थो। जेवे-^स्या जाना क्या व्रता प्वू, मेरा 
थरथर रपे वालाञ्यू 1 इम प्रहार रञ्च यहतश्चानन्द्‌ दिया 
परते शरीर -स नुग छन्यकृष्वरथामे कनाद्श्रा था) 
फाल्पनिक ईश्यरका भयष्टौर्‌ तम अमना प्रमति जमद्‌ ह 
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या, चरन्‌ इनी दिनो मे मेनि उरदू-भापा में जपजी मेँ णक रिष्पगी 
देरी जो सव मेरौ उस श्रवस्या की सक्ती देती थी} 

( २८) उधर स्वामीजी की विर्यं मी महामान्य श्रीमान 
दोमानजी महोव्य क नाम श्याया करती थी, श्रर उनमे प्राय. 
सुभको “ट्ट” शच्ठ ते स्मरण क्रिया जाताया कि उस दष्ट 
का हालमी लिदिषएगा। एसी प्रर लगभग साल न्ये 
इसी आनन्दमय काप मे बद्ध रा । 

{ ण्ठ) स्वामीजी से पदेश लेने काजोष्च्ान्तरमैनि लिखा 
द, यह उम पृत्तान्त से पष्टले का दहै जो दीवान महोदय तीर्थं 
यातना के निमित्त राशीजी पवरे ये श्यौर लेखक उनके साय था, 
जमका वृत्तान्त पहले लिख चुकाहं। गिन्तुजम काशीजी से 
श्रीमान्‌ दीवानजी महोदय लौट श्राए श्रौर फिर श्रीगगाजी पर 
पवपरे श्रीर्‌ स्ामीजी की सेवा में दशन की भावना की। 
स््ामीजी न कदा फि श्राज कायल का एक साप तस्ता भेज 
ढो, हम उस पर कुद निस्वकर आपो दर्शन क समय सिक्ता 
ठेगे, कडाचित्‌ श्नापको व्रहा-सान्ाक्तार हा जाय। श्त 
तकाल एक तख्ता कागज नौकर के हाय से भेज दिया गया | 
परन्नु विचार यह्‌ था क्कि जद दशन करफे रुड्की जा रहे) 
स्न्लुजम स्यामीजीने उम दिन दर्शन देने से इनकार क्रिया 
शरीर फल के लिये वाद्‌¡ किया, तव चिन्ता हुई कि क्या किया 
जाय । शन्तमं निश्चय ह्राङ्ति चाजडेरा रवानाकर दिया 
जाय, केवल दो प्माद्मी रख लिय जायं । सबेरे दर्शन करफै दरे 
मेष्या भिलेगे छीर वैसा दही फिया गया। 

८ २६) प्रात काल हौ स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हए । 
अनुवादक स॑यम था। देग््ते दी श्रदेशा हुश्चा, इस दुष्टर को 
क्यो साय लाए ? चौर जमो दो चार खोटी सरी मौ सुनाई 
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श्रन्तमे भाता यददुष्ट ष्व {सरां कुययामे वक्ता जाय, 
च्चाप धरलेमेरे पासर््‌। घत मै श्राह्नाुमार दूसरी कुटिया 
भे यक्तग जा चैढाश्मौर दयान महोल्य फो छुधछृघं शिता 
दी, पन्त बन्द शर्माप्तरषार न हुधा] दीश्रानं महाद्य युद्धः 
मान पुक्पये, उनि दधित फलस्ना उयितन समक, जेता वदु 
कहते उदे, छन्छा-खन्ष्रा फे शद्‌ से उन्ट प्रसन्न रश्या। उमफे 
याद्जेरी मिक्ारिशिष्े रि थपि उमफो भी पथ सपमादेगे, 
तो सममः जायगा । उमस श्रय त्तमा) 

(२०) स्थागीनी मे गीत्रानजी मह्ये्य की स्िक्रारिश 
स्यीक्नर कर ली धर युको भी फिर बुलाया गया। जन्तु 
दीवान महोदय ने सुमे कर्मी मे सममा द्वा, इतन्यं 
जो उद उन्धोनि शिद्ादी, मँ चात्ते या न वाते हण परथना 
खनि वा नजते उपरे सव “ठीक ठीक कहता रा, शौर 
उनको दमा करके चिन हश्ना। मागमे भी यदी विचार उसन्न 
टण्--"मला तक्य-माक्ता्कार दम करियुगमे कटर, ्योदी 
य साधू ज्ञो वद्काते हे ।" द्रमदेतु कि दीवान महोदय टुत 
मतोगुणी प्रकृति केष्टं फटा उत बुदिया षौ कष्ठाी सर्ण 
कसेजो सुरी भर मूत कफे वदलेमे यृ के खरीदारों मे तिस 
भे दलं हु । कया श्रानन्द दैफिष्म मी द्शंनाभिनापि्योंमेतोष्। 

(३१) सक्तेपमे यद्ङि टस प्रकार की न्रह्मजितापाश्मौर 
म्न गे थनुयादृक फी यद दा वी । विन्दु वेढन्तका विचार घौर 
परमसो फा सव्सग नष्ट दयोदृना था । ध्रन्तमे कुछ दिन वाद्‌ 
युफषठो यरूलत फा पद्‌ रियासत से मिला चौर भमान 
दीवान मष्टोदय क चर्ण मेया से वियोग हप्रा। पोचिदे वर्षं 
के पचत्‌ जो दीत्रान महोदय क नर्ग॑न लाम ह्‌, तो दीवान 
महोदय चलौ चित्त कौ थत्रस्था बटत उनत अतीत हुई । वष्ट 
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से एकान्त मेमं ले गए श्मौर किवाडे यन्द फर लिये, शौर 
छश्रुपुणं नेतरो बे मेरी ओर दृ्टिपात किया भरन्तु कुड क्न 
सक्र । तत्र निवेदन किया “य॒द्‌ कया बात टे। कहा" प्रिय । 
सुफमो अत्पर-स्ताार का प्रकाश लाम हुश्रा. स्यन्त च्रानन्द 
मेह वणन नही ऊर सक्ता। न्विदृन किया, “तव भी कुड 
तो वणंव जिए । कदा--प्क्या वर्णन कर, जो कुद दि।६ 
देता, श्रन्त-सारेखौरर्ये दी ब्हयहु। जो कु परम्म लोग 
कक्टते रदे सप मत्यथा! 

(३२ 9 निवेदन किया गया, '््यह श्रवम्था श्रापत्रो किंस 
भकार श्रप्न हई १" कदा --प्यहतो तपो ज्ञत हीर फिर 
निस्यनियम क पश्चत्‌ प्राय गुरुम्रथ नदत का षाठ काताह। 
एक पवित्र गुहूत्त म जा एकान्व म पाठ ठर ग्द थ^ बह शासो 
काशो जव मेरेपाठमे श्या, तो यह रध्या युम पर 
छन्द दित दौ गदे । शव प्रतित्तण यदी शरचम्थ। वि्मानङै, 
जोर्मैङ्कजं नष्ट कह मस्ता श्रम्तु। दूसविपयमे कुत्रवात- 
च्वीत दाकरर्ये लौट च्राया। ॥ 

(८३३ ) ध्रमान्‌ दवान महोदये इमं च्चपस्था मे दशन 
करने करा सुक पर यह प्रभाव हुच्याफि सुमे दशगभिल्पा 
की श्रगिनि च्रधिक प्ररर्डदो गुं सस्यङि यद्रि लगन प्रथम 
हामेश्रधप्यौ, सन्तु साघु पर विश्वास नदीं दाथ, कि 
अठ योषत है, सात्त्त्‌ क्या दोरा था। छप जो दोतरान मदोदय 
ने प्रमाणित सिया, तो यह्‌ विचार उन्न हुरकफि "पर शौर 
दीत्रान महोदय दोनों सच्तात्र के श्रभिलापो म, श्रौर पदिले 
दीवान सहोदर मी मेरी तरह इनक्रार रते ये । श्रध यह्‌ प्रमाणित 
फरते है मौर उनरे दशन करने मे उनक भीतर जह्यदशन ॐ श्रानन्द्‌ 
-ो गन्धभी धापरहृई द, दमने परमठने री बाख पप्य दहे" 
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(३१) फिर भरिचार भ्व गया कि श्रीमान्‌ दीबान 
महोदय ने भ्रषय क्मम्ण्डमे, जेना कि यृष्रस्य घाश्रम में 
वेदशा की श्न्ञाः र, पणं पलना कीट, यौ कारखदै 
हि उमा श्रतक्सणं पयिध्र या, साक्ताकारष्टा गया, श्रौर 
भैर श्रयव्य श्चन्तयस्ण मन्तन र, इम शरण इतनी शाख 
यौ रिक्ता प्रप्तष्टोप परमो यद वस्या श्ान्डाद्त नदीं हुई। 
श्रौर सामीती कावनन शरोर ञन महर्माश्चीं ऊी व्यवस्थाभी 
समरस हुहकिमेरे रोगाका निदान मी षहो चुरा है, पिन्तु मने 
उनी चक्ष क) पालन नदी ग्यि हट -सपर श्टिषद्धष्ोना 
चाद्धिये। फलत मैन फिर चाहते ये यान चते ष्ये) 
मथवा जानेया श्ननाने, मिग्रशह्याग्रथतकग्ण मे सहमरद- 
खनगमना श्रारम्भ करद, ्यौर उपनिपनें स विचार चारम्भ 
फर दिया जमाकर मुभे मरात्मार्भे ने श्रन्न दीथी। 

(३५) जवर लगभगदा वपष मे इम उपासना शौर दत्य 
भ लगा रहा, वास्तव मे उलटापन बहत जीणं टो गया शौर प्रणा 
जाती रे । एक दिन शुभ सहतं में श्रग्ला मपूत्रत्‌ यदी 
छं न्द्‌ ग्यापनिपद्‌ जिसका श्रनुर्ष्ट चय होगा) निच।र रदा या, 
च्रष्माफ चद्देश मेजायदश्वनि इद्रके ल्यि उपदिष्टषैकिजो 
"यद नवमे दीप्रमान नोरा द्‌, यदो श्रात्मा ह्‌", मानो घनुवा 
दक के प्रति उपनश था, मुक पर तुरीय श्चपस्था चराग शौर 
लयभग राध घटा मँ चान्त, नय, काल, प्व परिन्छेद्‌ ते रहित 
शीर परम उयोतत ग्वस्प हा गया | तार्य यदि इसश्चतके 
विचारमें श्रह्वनका प्रायरण मुकपरसे न्ठगया श्रौर घ्रा 

[ सान्ततार हो गया, श्नौर यर्नद्यान्मि का निश्वयद्ुश्रा। 

(३६) जय मँ न्स श्रकम्था से निश्ला, ला क्रिर उसद्यी 

र्वा सुम हा गद श्रीर्‌ उपो चर्भाम ततप्रल वहद्तादहो 
4 
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सफता है, इमलिये हम श्वेनक्रतु के एक प्राचोन अख्यान फा 
जो सामवेद में दयन्दाग्य उपनिषद्‌ के टे प्रपठरमें 
लिखा है, श्चनुत्राद उरते है, जिसने ज्ञात होगा फि व्सने श्रप्रते 
पिता श्ररुणौ ऋपिसे, जिन्हे उद्लप ऋप भी गते रै, शिक्त 
दवाय ही बरह्मदर्शन सविया । यदि यदहो वात होती कंहायमे 
श्य देकर पृण गुज व्रह्मा में प्हुचा द्विया वरते, तो 
उद्‌ालफभी श्रननेपुत्र क ल्यिवेमा टी कर सक्ता । परन्तु 
घनेएेनानरी सिय, श्रमितु शिना द्रा नव वार महावाक्य 

काउपदश दिषा, तवडे ज्द्यसाक्ञत्पारद्रन्ना। यही कारण 
ह करि बेदान्त्वेना पुसप ने वरम्वरार यह मिद्ध गियारे 
द्य साकार मडवाक्यके श्र्चणम ही होत।.है। चदेव 
ज्ञानी मलुष्यमे सुना जाय, चदि दवता से, इमी को सस्छतमें 
श्रयण कते 

(८४२ >) पि सुनियो मे यही सिद्धान्त क्रिश्रग्ण मे दही 
श्नात्ममान्त र्कार हाता हे जेला 1 श्येत+ तु फा श्रपने पिता स्मदि 
ऋपिप्त हुभा। श्रम उस घटना को कान धर कर सुना । 

(५३)दभ्यि। सषटके च्ररम्भमे ण्क शतक्रतु नामका 
वालक च्छपपरुलम र्दन हूश्रा) जा श्रनि मत-पित, कावन्त 
प्यारा था श्रौर उनर् दुला क कार्ण हौ शिक्ता मे रहित होफ़र 
सेला करदा करत! था, इसलिगरे वह श्रावारा हो गया । इसी ऊर्ण 
से वद लवं ॐ साय ज्यथं समयनष्ट पिया ऊरताथा। 

(ष) जवर वह एय वपं की श्रयुका ह्न तो यत्नो 
प्रीत पस्त्रसे रितरा, क्कि -ऋपङ्कनम वह्‌ सम्कार 
शसो विधान क श्रु तभो ह्येता परै जप वह ब्रह्मन्यै 
छरे। भिन्तु चद पवत्‌ सखवार था, दमजिये उतने यज्ञा्रवात 


॥ 
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स्कार के योग्य गुण नष्टी हो सकते ये । ्रद्मचय॑ वह पटिला शम 
महै किज्ञिसमे वरि्यावाज्ञन सीग्पना पडता । 

( ४५८) उपकी दापय गर्दी रेसी श्रमुचितथी किकभी 
ग चह घरमे भोज्नवरताश्रौरकभीरङम्ता हीनयथा,वनमें 
पयाया लड्शंके साय दिनि भर घूमा करता या। बहपेमा 
षर रवभ निर्ला क्ति श्रपनी रायु के लङ्ग, सियो श्रौर 
डे ब्रह्मणो कोवरन धमो सौं को व्यर्थं गाली गज्लौज) 
लाड चीर मारपीट फरङ़ धरो भाय जताया) 

(४६) जन वषठवरह बसस काहो गया, तम व्ह एक 
र क्सीकास्ण से श्रपने पिता छरर्णौ ऋषि के पास्त गया 
रैर पिता के सन्मुख पिनयपूवेफ सङा दो गया । पितानेउते 
पवारा शरीर श्राशष् समम रस्खाया, उम तमय जोच्ममे 
परनय श्र सौम्यता क लण दृषटगोचर हए, तो च्पिने 
[मभा करि यद्‌ इस समय भै दस्यो कुय॒ रि्तादू तो कदा्ित्‌ 
भात काश्णिीहो। 

(७) -ऋषिजी ने कहा “दे पुर । तुम चचप7भेल्लाब्ले ये, 
सी फरण श्चावारा निकले, श्रर यह दोप शपराध वुम्ारा 
ही वरन पिले तुम्हरी मता का श्नौर फिर मेयादै, 
ग्योफ्रि गाहस्प्य नीति फै छतुमार वन्चों के पालन मेँ 
हिल्ल माना बो उचित है ङि तीन चप तफ़ वात्तचीत- 
नैर सेल कृद में भी समुषित शिक्त दे, वरन वह वच्येको 
स्यां भी उसी ५क,र कौ सुनने जैसी फिज्ञानी विज्ञानी 
रपो ने नियत की दै । शरोर जवर वह्‌ वालन क्तो, ता उम समय 
समदम प्रफ़ार गातचौत चा जःय जिससे वह्‌ सुसभ्य ष्टो 
यि शौर चावचीत फर्ने वीं सभ्यता सीख जाय । श्नौर खेल 
दके लिये उसे इतनी ीभ्ज्ञा देक जिसमें उसका शारी 
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उत्पन्न होत है । यदह जो नोतिशद्धमे लिखादरै यह मिथ्या नरी 
ह, चरन्‌ सत्य रै, श्र इमका प्रमाण या उद्‌,दरण तुमदीष्टे, 
जो हमरे छपि कुन मे -सन्न होकर भा निङम्मे निकले । 

८५२) हे पुत्र ऋपयों ऊ यह कथनदहैकिजो मतां 
पिता श्पनी, सन्तान पो मोह क कार्ण लाड प्पार करते 
ओर उनकी शित्त नीं करते वह माता पिता च सच मे श्रषनी 
सन्तान के शच ठी दै क्योंक्रि उस दुलार के कारण सन्तान में 
जोउपयुक्त दु्टगुणए उसन्न दहो जाते हे वह्‌ लोर श्नौर परलोक 
की स्त्यानशौ ( वर्दी ) कादेतुहोजातेहै। इनलोक 
गं जो उमङो शुद्रोंकीपक्तिमेस्यन मिलनाद श्नौर वह गधा 
तथा वेल ह्यदि पशसं री भोति सजदूगे चौर वोमा दोन के 
काम मं लाया जाता दै चौर परे में नरक में प्रविष्ट 
टता है । 

(८५३ > हेपुव।जो लङ्का श्रपने मतायिता का उषेश् 
नदी प्रहण परता शौर रत्ति रहित ग्हता है, जव वह्‌ युवा 
हो जातारै, त्तो ममार मे उनगो रा््ापिकास्यिं का भय 
दता है, क्यो"क फौज ननोग अमो निशु"ख श्रौर श्रलञती समक 
कर वेग्णरमें पञ्ड लेतेदैश्रौर यदि वह श्रोरद्योते के कारण 
राञ्य-नियम फे विरद होता टै तो चैन्नष्टोट उसको वारर 
से पड लेता दै रौर जव तक्र उमरी जाच-पग्ताल हेष्ती दै 
चह हालात मे ग्ह्ता है। यद्‌ श्रपराध सिद्रहो गया, तो 
उसे जेलखानि में कद्‌ करता है श्रौर मृत्यु के पश्चत्‌ यमदूल 
ठसंको पकड़ कर धमराज फ साम्मेले जति शीरनसरफमे 
बन्दौ होना दै । इमञारण मूर्खं धो नोरु-परलोक़ मे क्ट, दुख 
छौर शोक के सिवाय कु भी प्र नष्ट होना । 

(५४ )दहे पुत्र। हम छपिया क कुल में इतना जेलखरने 
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फा मय नष्टं जितना कि नरकफा भयदै। स्यि जेलखनों 
मेप्राय राज्ञानोग स्फार श्रौर सजावट गसन टे श्रौर उचित 
रहार भी देतह, केयल शिर श्मौर ओह मुदमाकर पैर में 
प्रजीर दाल फ फद़) महूनत करना जेलखान फा षष्ट है, रिन्त 
नरक में यमदूत सफाईनष्टी रपत्ते वरन्‌ उलट मन, श्रागन श्रौर पीप 
फी कोठरियारव्वत दह भीर जैसा-लेसा पापी लेता दै, वैसी 
भैमी मल कौ चोटरि्यो शरयता श्चम्निमय फोटरियों मले जाते है 
शसलिये इस श्प मे श्रविक भय है । 

(५४ ) ऋ पङुन मे भी जो हमारा उत्तम डुल है, इतना भय 
नरक फा नरी जितः मूसंता शरोर ध्रज्ञान का। क्योकि 
शरतिभगवत्ती श्रात्महत्यारे ये नरक कामय नषटीं देती, चरन्‌ 
सूथै रहित छधतम तोक का भय दती है । धर्मात्‌ जो लोग श्रपने 
श्मत्मा षो नटी जानते, वही श्मपने श्यसाक हतां) चौर 
श्मार्मष्त्या फा पाप यही ठे छि वह छन्धतम छर्याति घोर 
छन्धङटार मे रहते हे । श्रत श्रन्वतम लोक श्रथति छ्त्तान का 
भय हमरे मुस्य छन मेँ सतरफी श्चपेन्ञा श्राधक हे श्रौर तुम 
छअमीजीगितदी चन्ननमेदहो। शाकट कि सुक जेमे उद्यालक 
च्छपिकापुतरश्रग्यिा नरक में यस्ते] क्दापिर्से श्रन्नानमें 
न रो, शाघ्र यज्नापवीत ससार श करे बरह्मच श्रौर वद्या 
क्षो उपाजेत करो । 

(५६) दे पुत्र । नीति शाश्च की विधियो की उपेत्ता करके 
षरन्‌ पुत्र मोह में प्रस्त दोफर इतना दमने तुममो लाड शरिया कि 
जिसके कार्ण तुम श्नेवय री श्रायुतक भी सस्फारग्दित, 
छनाचारी, निष ब्रह्मण से हमारे छुलमे द्गदं देते हो। चिन्तु 
चखन्य सोहष्टौरप्रम कोत्याय फराह चनौर तुमको सचेते 
फरता हं फ तुम शीघ्र ब्रद्मचयै श्रम को प्राप्त दौ । 
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( ५७) मु पर उचित है मँ स्वयम्‌ तुम्हारा उपनयन- 
ससार करके तुमङो शक्ता दू किन्तु देखता ह कि जिस मेरे 
मोह के कारण तुम इतने समय तक अ्ररिदित रहे हौ, कम्दाचित्‌ 
मैं ्यिक़ ताङना न कर सर शौर शि्ताकी वधि बहुत दी 
ल्प र रद है श्रौरफिर तुम भी सुम पर श्रधिक मरोत्ता नी 
रपते श्रौर विना भोम विद्याका सीखना वैसादीदहै जैसा 
सास भँ हवन करना । 

( भल ) उचित प्रतीत होता दै फि तुम किसी दूसरे श्राचायै 
से जिस पर तुम्हारा भरोसा हो उपनयन-सस्कार करके चिया- 
ध्ययन श्रौर ब्हाच्यै के कृत्यको पृराकरो, जिससे करि तम 
दगरे ऋषिूल की रेणौ मे रहो 1" 

(५६) हे भ्रिय । इम श्राय मे भी यदि तुम बरह्मच श्राश्रम 
के धिधानों गो पालन करके वेद्‌ विद्या नही प्राप्त करोगे, तो 
इस लोर में नरफरे वदकर दुख पाच्ोगे, क्योकि तुम हमारे 
उत्तम कुल से च्युत हो जाघ्नोगे। भौर तुम्हारी शरपकीतिं होगी 
कि यद्‌ ब्राह्मण उत्तम कुल से पत्तित हुश्रा है । शरीर हमारे कुल 
भ जो तुम पतित उत्पन्न हुए हो, इस कारण हमारे पूर्वजो की भी, 
जो प्रेएठ चते अये है, अपद्धीर्विं होगी ज्रौर पूजो की श्प 
कीर्ति स्यु से मी बदर दहै, क्योंकि श्रपकीर्तिं फी पत्ता 
मर्यु घन्छी है । इमलिये जाश्नो, हमारे घर से चले जामो। 
दूसरे ऋय दे पसर विदय प्रत्‌ द्ये । 

(&० ) है प्रिय ।! जव उद्यालफ चछपिने श्यपने प्रिय पुत्र 
श्वेतकेतु को इस प्रकार उपदेश किया श्रौर उचित भल्संना दी तो 
श्वेतकेतु छपि ने विचार सोच किया जिसका फन यद्‌ निकला कि 
चद अपने पिताजी की ्ाज्ञलुसार दृसरे देश को चला गया 
श्मीर फिसी उद्‌ वेत्ता ब्रह्मण से उरनवन-सर्फार को प्राप्न करके 
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प्रचयं श्राश्रम धारण करता हश्रा, वेद्‌ श्रौर वेदाद्व मली 
भाति पढ लिया, किन्त उसो श्रात्मा का सात्तात्कारन श्ना । 

( ६१ ) ङं समय तक इस नप्युवक ने गाखाक्ञानमार 
जप तपादि त्रतों फा पालन किया। शौर चष्टागयोग, पटशाख 
सीर चारों वेद, व्याफस्ण श्रादि पडागों सित प्राप स्र लिवे। 
इसके ्रतिरिप विजानशाद्य, व्यो्तिप, गणित श्रौर न्याय 
दशन का ज्ञान भौ नल्ली भति प्राप्न फर लिया किन्तउसफो 
बरदा-मान्तात्कार न दुमा श्रौर श्रधिक्ार समपंण श्रथति स्नातक 
फा प्रमाणपन्र पाफर घर लौट श्राया । 


(६२) चकि इस नवयुवक को अल्प समयमे ही निया 
भराप्त होग इसलिये इसमे परिया के भ्रभिमान के कारण दसम 
ब्रहादर्शन मं श्चावर्ण दतपन्न दो गया ! शन टस श्रभिमान के 
कारण जो-नो विचार इस नययुण़ मे उन्न हये, घह वर्णन 
फे योमग्यहे। 


६३) दे प्यारे । ययपि इस नवयुवक ॐ जप्‌, तप, चौर 
प्रत शाखीय नियम क श्यनुसार प्ररे हो गये श्मीर भष्टागमोग 
फे छारण वर्‌ ्यौर शापमें यह समयेभीष्ठो गया, किन्त दोप 
यह हु्ना किदसमे एक विदया-अरसिमान श्रौर गुणत्य-चमर्ड ल्पी 
सहाचिप सन्न हौ गया, जिसकी सन्तान इसफे श्रत फरण 
भे नीचे लिखे व्योरे के श्रनुलार उपन्न हो गई | पहले इसे यद्‌ 
सयात टमा कि “छर विद्यत्रान श्रौर बुद्धिनिधान हो गया 
ह, रव ओँ सयते उत्तम दु । शौर सर्वोत्तम यँ उतक्तिे ह कि मै 
पने चरायर के सव विद्वानों से विशेपता सवता ह ओीर विद्धान्‌ 
घ्राह्मणों से शाखायै मे सेनि निरन्तर विनय प्राप्त की दै । ओँ निश्वय 
करता हूं कि मेरे कुल में पहले कोई ठा बुद्धिमान चिद्धान्‌ 
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न्दी हस्रा होगा । स्योक्ति मैते श्रपने पिता से भी श्रधिक विद्या 
मीसीहं। हमरे कुत मे यदि रेसी विद्या होनी तो उत्तरोत्तर 
हमारे पिता को भी होती । पर हमारे पताके पास पूरी विधा 
नुही 2, क्योकि यदि उनफ़े पास पूरौ बिद्या होती, तो सुक 
लेसे प्रियतम पुत्र को दुरे गुरू की सोज के लिये क्यो श्ञा 
देते । वरन्‌ एक यष्री तकं यथेष्ट दकि ्रपने पूञ्य पितासे 
भी बढकर विद्धान्‌ हो गयां । 

(६४ ) “फर इस कारण फि मेरे गुरु मेरी युद्धि की प्रशसा 
शरीर गुरगान भी करते है शौर साथ द्सके मैने छत्यल्प फाल 
मे जो समस्त वेद्‌ शाखो मे पारदर्शिता प्राप्त करली है, मेरी 
द्धिः फी तीद्णता का पृं प्रमाण है, शरीर मेरे पिता ने शिशु- 
फालके श्रारम्भ ने ही विद्या अरघ्ययन कीदै शौर हूत कलमे 
चिद्या प्राप की द, इसलिये बुद्धिमता मे भी मँ पितासे 
पर्विकरह। 

(६५) “फिर क्योकि युको याद्‌ पडता है कि सामान्य 
प्रमाणपत्र के अतिरिक्त एक चार एकान्त मे हमारे गुरु ने शपथ. 
पूर्वक कठा था मि जितनी मेरी विद्याथी,तुमदहीश्चिष्यकफो 
पूरी पूरी प्राप्त हई है, दूसरे शिष्य को नही भिली, शरीर इषसे 
धिक कोई विद्या हमरे पासे नदी दै, इसमे भी परिणामं 
निकलता है ङि मँ शररुणी पिता से भ्रधिक विद्वान षो 
गया हूं 1" 

(६६) «यद्‌ फोई बन्धन नष्टं कि पुत्र'परिता ते अधिक 
विद्धान नदी दहो सकता, वरन्‌ कमी कभी ठेसा हुष्मा है कि पुत्र 
पिता की धपेक्ता सविफ विद्धान्‌ दो जाता है। देखो, शनपथ 
ब्राहमण श्मौर मयुस्परति मे यद कथा प्रसिद्ध है कि वृहस्पति का 
पुत्र रज नाम बराह्मण जिसको शाख मे सन्य नाम सेमी 
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ोलते र पतने पिता पृ्स्पति से श्रयिक विद्वन्‌ भाद 
यो कि रज बर्ण शक्राचायं से सनीपनी वथा भीसील 
मायाया, नौर श्रपने पिता चृस्पत्ति तथा श्रन्य देवताश ढो 
फिर उमने यह्‌ सजव्रनी प्रद्रा पदृई। इते अवमे श्रषने 
पितासेश्वेश्य श्रथिक़ विद्वान हो गया 

(६७ ) ह प्थरो। इस प्रकार के व्य परिचिरोँं श्रौ 
कल्पनाश्चों ऊ कारण शेतज्तु कों वदा श्हरर न्द्न हो गया। 
श्चौर दम छार कफारण जव घर श्या, पिता क चरणों 
फोभीन्टी दुभा, वरन्‌ स्तम्भ (समे) गी तरद्‌ पिता फे 
सामने श्रा खड़ा श्रा श्ररुणो ऋय ने ज्र उसफो घमड- 
पूणं दे ग, विनयः श्रौर शिष्ट चर्ण स रदत पाया, जन लिया 
विदा का एल द्मे ऊद नदीं दशर, वरम्‌ उलदय विकार 
शो गया। 

(८६२ } यजो धयन्तं धीर स्वभागर शौर विशलि चित्त 
ये । उमक चिनग्र रहित व्यदार चर प्रणामाद्‌ नकरनेषपर 

क्रद्धश्रौर खन्द दए, वग्न्‌ उमर सभ्य्रता शरीर ललाम के 
लिये पेनी मूमिषासे प्रश्न श्र ज्िने उन तिय 
भिमानवायु गोतग्ह्‌ उडगया 1 श्रार जय वह्‌ विद्य मिमाने 
छा उर उनके मधिष्ह से निश्ल गया, ता उत्तने जान 
कतिया छि मे पिता कौ श्वेता हान व त॒न्यं हं शौर षद 
भरश्न यह था-- 

(६<)'पे शेफतु जिम उन्नतिके धमडसेतू चार वेदों 
कािद्ान्‌ हाना मान राद, श्चौर जिम उन्नति क धभिमान 
सेतू.खव ्रिदवानों पर्‌ घमरएड करर: शनैर जिस उन्ननिके 

दद्धारसेतूते मत-पिता को प्रणाम भी नरी भिया, बरन 
ससे अचे स्यान पर्चा खडा ह्र ६, चह तुमे स्या 
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कभी च्ममने गुरुमये यदमी पृद्लादहै कि हस समस्त चर अचर 
जगत का उपदान कार्ण क्या दहै, जिस्केज्ञनसे ये स्व 
स्मूल-सूदम, शारोरिक़ आत्म, लौभिक-पारलौकिफ, धौ भौर 
बरहमतोक माभी श्रपने आप ज्ञानदो जाता है। यदि पाह 
शौर तुमफो मामहे तो हमफो बतलाश्नोफि हम सुम करं 
ठीक बतलाया देया नदीं 1 

८७७ , शवेनक्तु ने निवेदन किया" हे पिताती। न्मे 
कमी श्पने गुकरोमे इम प्रकारका प्रश्न परिया श्रौरन उन्हे 
सुखो बतलाया ॥* 

(७ ) ऋषि ने कदा--्यदि तू इम नगत ऊ उपादान 
कारण रा जान लेता, ता वरस्तव म यौ लोर) ब्रह्मलोक, 
देवता, समुद्र प्रल्यी शरीर दिशां ज्ञता छर पडितिष्टो 
जता । उन समथ समस्त विद्वानों से विन्‌ श्रीर पड़तींसे 
डित दो जात।। निस्सन्दे$ उस समय तुका श्रभिमान शौर 
गर्वं उचित था । पर एमी दशाम जव कि तुभो उतत कारण 
कािज्तनोन्ञन ना, वरन्‌ मानसि नलुधौ ष्या फो 
हीप्रप्ज्िाद्ै जो पिनङ़त उलटी श्रौर तुन्ग्रदै शौर दु 
लम नही रलको, फेना अ ममान श्रौर गव उचित नदीं) जल्द 
लोर ज, श्रमो तुको जानकी खानरूय वेद्‌ भगवान्‌ सेक 
नक्रद्‌ नहीं भिचादै। तू मिलन दाय साली है, जा श्रपने गुरु 
सद्म प्ररार का प्रश्न फर। यदि वह्‌उप व्यु करोजो हमने 
चतलादई है जानता है, तो मुभ करक जल्दी मेरे पास 
लौट धाना 

८५६ ) श्वे तुमेतु मे शत शत प्रभाम करके तिरेदन किया-- 
द पितजो। सुकरो विश्गम है कियद त्रिय मेरेगुर को 
नदी मालुम, स्यो मै गुनौ का त्यन्त भिय पातर था, इसक्िये 
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करिर्भे भपकेकुलकफाव्रह्यए वडा बुद्धिममन लञ्काथा, मेरे 
समान शौर कोई लङ्का गुरुुन मे नटीं थ, सेगै बुद्धिमता 
के कारण गुरुजी सुक फो सवरस प्रिय सममते थे, श्रौर समस्त 
विद्या मुको पटा देते थे । जव उन्होने ऊहा! फि अव मेरे पास 
जितनी तद्या यी, सवर तुरो पदा दी र, ठचर्मे घरको श्चाया 
ह, छन मेरा लौट जानना व्यये । उनो यह मिः कभी स्वप्न 
मे मी नहीं राई । यह चिवा ध्रारफे प्रसह रमै ्नापका 
पुत्र हं शरीर श्रव भक्ति प्रौरश्रद्धा मे श्र पका शष्य होता ह| 
सुम शिष्यो वह भिद्या पडा दाजिगे जिस्तमक्ञानतेसवका 
पने श्राप ज्ञान हा जन्त है, श्रीर्‌ जिमक सुनने से सय 
( अनञुना भी) सुना जाता है ओर निसो सोचने सेस 
सोचा जतादै 1" 

(८० ) जव श्वेत को ऋछषपजी ने अ कार, घमंड शौर 
मिमान से शून्य कर दिया, श्रौर व्हदेमाष्ो गयाजेसा 
फि एक श्रापीन, सरल स्व्रभावश्रौर भोना भालः होताहै, भौर 
साथ इमे छ्रपने उपर उसफा विश्वास भी >सखा, तब घसफो 
अदयविद्या का श्रधिशारी जानकर कहा“ मेरे प्रिय पुत्र। 
पदले तुम -उसी प्रसिद्ध नियम पर जो हमारे कृल में सामान्य 
अच्वे भो जानते रै, यह पिश्यस म्यो कर्य ठ क उपादान 
कास्ण॒ होता दै, नौर उमी में पकी तीन दद्र स्मन्ण कूरो 
कि ससे युपणं के भूषण सुवणं ही होति दे, मिदर के बतेन 
मिहे ही होत दे नौर लोदै के श्रौचार सम लोहा ही हते दै, तषे 
दी इस समस्त सदम स्यूत प्रपच शर्थात्‌ आघ्यलिमक च्रौर मादि" 
मौक्तिक जगत का उपदान कार्ण केयल्तीनहीदै, रौर वद्‌ 
पृभ्यी, श्रग्नि, जल दे । नन यह समस्त जगत पर"वो, जल श्रौर 
मग्न रूप दीदे । चनौर किर उन्दी उरृषदर्णो ऊ अनुनार उन 
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का रहस्य है जेसा कि खध्नक्ाल में बुद्धि मे देना ही व्यवहार 
सिद्ध होता है, श्रौर जाग्रत काल मे यदी वुद्धि चाज्ञा करती दै 
कि निद्रा मे कवल सूपो रूं से ही वर्ताव था, वास्तव में कुले 
नीं था, वैसा ्िह्रौ मेजा जाप्रत्‌ काल में वतन उतरते षै 
एक रूपमे ही दूसरे रूप [नकनते दै, शरीर उमी तरद वतव 
करते है, जैना मि वह्‌ नींद मे फमते है, वास्तव म भि से अति- 
रि वश्ठु की ङ्ज रचना नही द्नेती, स्योरि मष्ट को सक्ता 
तिरिक्त उनी व स्नपिऱता केचल काल्पनिक रूपै, इससे 
छ्तिरक्त भौर कुटु नष्धी । इम रणं मिद्ध क बतनोां रो प्रथत 
मनने बाला तकं गाख मौ भ्रन्त शखर ही जानना चादिये। 
हमारे ऋ पकृल क तो वन्वेभी जानते शिमटी फे वर्तन 
मादी ष्ठी हति है। रेपे विद्वानों ॐोतो हमरे लड्गंजेसीभी 
बुद्धि न्ह । इस तर-शाख क श्रभिमान से तुम श्रहककार मँ 
चूर थे, जिने तुमो उल भ्र दिया है, धौर तुम श्रपने ही 
काल्पनिक तरिचार्‌ कौ ठी मानङर श्रुति भगवती ऊ विरोधी 
हुये ष्ठो । धिकार कवन नाम मान्न हे, मिद्ध ही सत दै । श्रति 
भगवता त।स््टश्न्न ठत्त दै गि 

"चतिरभण॒ (वकारो न^दुपरेय सुत्तफस्येव मरम्‌?” 

चर्थात्‌नम श्र, विर्‌ कवल वाणो मात्र ह, महरा ही सत्यदै। 

(८८३) प्रिय पुत्र । जिस प्रर स्वप्न र्म कयन भक 
तियो ही द्धि को व्यवहार देना है, उस। तर मिषटरी से वर्तनं 
उतरते समय मदह्धमें से मानसम वा सरग्रलो च्रृतिर्यो दी 
तरतो च्यवदार या चता करती है, पि यहयटदैः यद्‌ 
याला दे, यह्‌ चीनी हे, यद ठंडिया द्र, दच्यादि विनारक्र देखिये 
सोवदहोसमप्रटैकि मिद १ वतन मिहो हीर, सिट क भति 
सि कपल काल्यनिक नमह हे, श्रीर्‌ मद्रि क्े वत्य दहै । 
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10 
सत भत्ति भगवतो फी भ्ज्ञनुमाग्तुममीभ््रीषो ष्टी सत्य 
जानो शरीर परनों कौ रचना उसे वहो दमि लों का 
गेल चौर धिलस स्द्ी का समभो। पर येत या धिललास 
सिलाङी नालम के स्वरूप से भिन्ने नष्टा कयोक देवदत्त खदा 
टै शौर देरदत्त वैढा ट, यद वस्या नेमव की देवदत से 
भिन्न नी बल्कि सोक देयव््त ही ह सेसेतवद्त्त जवर पड़ा 
होता दै, तप्र भी देवन्तष्ठी कटा जाता टै, श्रौर जय देवदत्त मैठ 
जातादैतन भी देवन्तष्ठी होना है| एम उटक वैढक में स्वदत्त 
कुत दूमरा नं रो जाता । शौर खडा होने तथा वैठने की दशा 
कात्पनिक या मानमिक श्करतिया हौ ह ला देने ब्रालेके 
मस्तिष्रमें श्रातो टं शरोर न्वदत्त > पिलाम्‌ के कारणा मरितप्क 
भे श्नाकरतिया उसी प्रकार दिपाईदेती ह जैसा फि्नद्मे भी 
देग्यने वाले पर श्चाङ्ृतयों के घाद्‌ श्रकरति्यो दिखाई देती ६। 
श्त भिह्मे मे रतनं का उतरना सेना द्री विनाम भिर 
खार जिसते देण्वने वालके मस्तिष्क म व्तनों की श्चानिर्या 
दिखाई देती है, बास्तव में वह मद्टी दो यार म विद्यमान सत्य 
ध, शौर वर्तनों की श्राढृतियों काजो मस्तिष्क पर विलास होदा 
दै, वष्ट यमत माज च्रार नाम माचदीह्‌) 

६८४) फे प्रिय पु+ श्वेतकु । जव कुम्दरार मिष्रं से चर्तन 
फी यवना करता हे, तो पहले मिद्ध का पिण्ड श्रयात्‌ गोला 
यनाता दै, उस्र समय भिदो मे गोक्ते की च्राकरति मस्तिष्कया 
खयक्त मं दिया देती है, श्नौर इम शचाचति से आकारान्‌ 
मिदर को देखत हा पुरुप उसा नाम पिर्ड बोलता दै । फिर 
लव कुम्हार उस मिद्य के गोलाकार पिर्ड से यतेन उतारता 
दै, ले प्याला, शरा, चीनी, देडियो इत्यादि नानारूप 
सपातार उस भिद के पिर्डाकार से दिखाई देते हुए बी 
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केली भिौ अनेक श्ररृतिर्यो से मसिति या खयाल में 
दिस देती ह, चौर उसी ग्षटिका नाम प्याल्ला, प्रचा, चीनी, 
देंडिया इत्यादि सन्ना वदी देखने धाल्ला रस्व लेता द । चिचीर कर 
देखिये तो ये सय ( श्राकृतिर्यौ, प्याला श्रौ प््ादि › श्रफेली 
भिषटरौ के पिरडाकार भं लयं श्योर इती तरह फिर उसमे ते 
वियु हई हे समा किस्वप्न फे समय एक शाति मे चनेक 
घमाकृतियो निफलती दे । इससे ज्ञात हृश्या कि मद्र के वतन 
वस्तुन महौ के श्रतिरिफ -ापनिक श्रकृतिर्यो दें, शौर 
बाह्यम भिष्र ही में सत्य टे। 

(८५) करम्दार जव भिद के वर्तन उतारता दै घौर मिद्रीके 
पि्ड मे श्चक्ृतियों पर जातिया जो रू, प्वाला कौ मिथ्या 
सर्त में वि्यमान ठो जाती, रन्दीं भिन्न २ श्रङृतिरयो से घकारः 
वान भकरेली मिदर को यह तकशा भिन्न भिज मिदर मानता 1 
यद्यपि भिष्री ध्यपेली श्रविभक्त दै, क्योकि जिस रकार मिर्ध्या 
आरुतियो उस पिण्ड से निकलती है, उसी तरद उन श्राकृतिर्यो 
का मिभ्या विभाग भो उसी पिण्ड से निकलता, भिच्या श्राकृतिरयो 
फो ही भिन्नभिन्न दिखावा दहै, वास्तय मे वृ अन्तर उन्दी 
मिथ्या श्रक्ृतियों के गुण या ्राकार का दै, मिष्ट उससे 
विकासवान्‌ नी, तो भी ग्ट को ¶सी आरति से श्नाकार 
बाली मानता हुमा चह तकशाखर श्राकृपियो के गुण को सी 
मिहनी के गुण देखत है, चौर यह्‌ चु व भूल मात्र है । 

(=) शाखश्नयों का यह सवं माननौय सिद्धान्ते करिनो 
शण गुणी मे रा सम्मिलित छता या दिखाई देता दै, यदि किसी 
कारण से गुणी में वह ्वप्रषिष्ट सिद्ध दयो; तो वद गुण वास्तव 
मे किसी दरे के गुण का प्रवेश ब आभास होता दै। 
मौर यद स्प है छि उन वर्तनं के तोडने से,मिदधी मे, जो गुखी 
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दै, न्तर या विभाग परन्तगत नष्ट, भौर यवनो णो तयार में 
जो यह न्तर घमौर विमाग सतुम दौवा, वास्तय मे गुखनयी 
श्रा मेष्ैजनो फि लमत या भिध्या फ़त ष, रुरौ या 
किट मे मर्ह । एसी फरण हमारे ्द्धान्त मे पिभ सरूप 
आकूति £, अधिष्ठान नष । 

(८७ 9 पदे फो जच गल-ग नाप फर वरावर डके सिया 
जाता ट, षह मिभाग बास्तव म उम फपड्े की श्राकृति मे होता 
ट, मूत मे, जो उम षति फा श्मधिष्ठान रै, नही दोता 1 किन्तु 
ष्म दतु कि मूत श्रपने "पापी त्रिपुरी स्प श्चाकृति फे 
श््रथिष्ठान फे स्थान पर है, उस श्राति फे पिभाग का भी वदी 
श्रविष्ठान दहि कतिजो पिभाग उस श्चाष्ति के न्तर्गत टै, क्योकि 
किमाग मे वद्‌ ध्माति पिभाग के शुणवालो तो हो सकती, 
विभागका श्रषिष्ठान नीतो मरती 1 एसी फारण से मारे 
यान्र फा यद्‌ सिद्धान्त रै फि णक भारति दूमरी श्राषृतिका 
पथिष्ठान नष्ट टो खफती । इससे सिद्ध होता किक्पदेका 
विभाग यादो इकडे हो जाना यष्टु सथ यास्तेष में कपटेकी 
एति मेँ टे, जो स्वयम्‌ मघ्वा है सूत मे नदौ जो सत्वस्तु प, 
तय भी सूत कपड़े की ति का तथा कपे फो ाछतति फे 
विभागका छरयिष्ठान है । इस दृशा के विचार से तकंशाखरी सूत 
मे मी विमाग मिश्चय खरता द, श्नौर यष श्वत भम द । 

(८८) सल विषय का प्रव्यक्तीफरण तुम पर स्वप्र की 
श्ययस्या मे भली भोति देगा, क्योकि खप्र फे समय यास्तर में 
ष्मतरेला स्वप्र देखने वाना ष्टी होता, प्नौर यह स्पष्ट फिस्वप्र 
फी श्मकरतिर्यो स्वप्र-फाक्ञ मे स्वयम्‌ ठेखने वाले से ठी निकलती 
द, रीर जिस प्रकार षद्‌ श्याछतिर्यो दृटा स्सूप मे निकनती द, 
ख्सी तरह उन चअदतियों का श्नन्तर ओौर विभाग भी 
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सारीस्वरूप से ही निकलता व ्राकृतिर्यो से सम्मलित होता है । 
इसी कारण वह श्कृ"तर्यो प्रथ्‌ पथक्‌ दिखाई देती ह ! श्रीर्‌ 
स देतु फि वस्तुत विद्यमान वँ देखनहार दही होता दै, 
शौर उन श्वरे का तथा उन श्राकतियो के विभागकाभी 
श्रधिष्ठान वही सान्तीस्वरूप ही होता है, वह कल्पित विभाग 
ततत स्वश्प मे हाने के कार्ण श्नतकृतिर्यो भी भिन्न -भिन्न सत्य 
दिख" देती रै, रीर द! दी अनेक-सा होकर दिखाई देता ₹है, 
किन्तु वास्तवमे दृष्टा स्वरूप में तरिभक्त नदीं हो जाती, क्योंकि 
श्माकृतिर्यो श्रौर चछृतियो का विमाग वास्तव में मिभ्या है, 
सय नही, श्रौर मिथ्या वस्तु श्रसलली वस्तु पर कुड प्रभाव नष 
रखती । यद्‌ मिथ्या वस्तु अधिष्ठान पर प्रमा ग्खती होती, 
तो गदृष्णा व जल से वालुङा, जो उसका श्रधिष्ठान दै, अव 
श्य भीग जाती । इस देतु फ शगच्ष्णा के जल से मरभूमि 
भीग नष्ट जाती, इसी तरह स्वप्न की मिथ्या श्रफृतियो के 
विभाग से दा स्वरूप पिभक्त नष्टं दो जाती। इरी कार्ण 
हमारे शाख में यह्‌ सिद्धन्तदहोनाहे कि श्रछृति परद्ी विनाश 
्राच्छाद्ति होता है, अपिष्ठान पर नदी, यद्यपि विनाश प्रर 
भ्थिति का अधिषठानमी वहीहठे। 

(८६ > चतन उतारते समय भिदो के पिर्ड से जो मिथ्या 
क्रति ‹ का श्वोर प्याला ) निकलती दै, शरीर उसी तरद्‌ 
उफी विभक्ति भी इसी सत्ति का-पिरुड से चिकलती उन आक 
तियो मे अ सस्मिलिसत होती दे, वास्तव मे सव का श्विष्ठान 
वही मृत्तिका दै जिसते कि वद्‌ कतिया (रुका चीर प्याज ) 
श्नीर उसरी विभर्ति निकलती दै । भौर यद्यपि अधिष्ठान 
के खयाल से यष्ट विभक्ति यृत्तिकामें प्रतीत होती है, किन्पु 
वास्तव मे वद्‌ अत्तिका विभक्त नष्टं हो जाती | यदि वद उक 
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का श्रयिष्ठान रूप त्तिक भो प्रिभक्त हो जाती, तो विरोधी 
सिद्धान्त सिद्ध षो जता जो असम्भव है । क्योकि यह श्रस- 
स्भव दै, श्रतएव मृत्तिका विभाज्य स्वल्प नदी, वरन्‌ श्वि. 
भाञ्य. स्वरूप व॒ श्षिष्ठान हं । धौर जो वस्तु श्रपने मे विभाग 
छोर धिकार पाये विना श्रनेक ज्य होत्ती है, वह्‌ नानारूप मिन्या 
ही ष्ोताहै,जेमा कि स्रप्न में उसा प्रमाण मली भोति भ्रस्त 
पोता हे! दसलिये सिषटरीस मिह के वतन का उतरता सिह का 
ही विलास रै, वास्तव में ड्ध वाहर मे भृत्तका की अनेक 
सय्या नरी द्धा गई, उसलिय मद्र ही सस्य) 

८६० ) श्वेतकेतु ने निवेदन किया--“मगवन्‌ । मृत्तिका 
का पिण्ड जिससे वतन निकलते है, स्पष्ट प्रिदित षै कि नाश 
हो जाता रै, क्योकि जेते-जैते वतन उतरते रै, वैसे वेसे 
मृत्तिरा-पिण्ड नाश होता जाता है, शन्त मे जत्र सव वतंन उतर 
जाति है, तो फिर मृत्तिका-पिर्ड गेप नर्हा रहता, श्रौर यद्‌ 
परत्यक्तीकरण उस सिद्धान्त का व्रिरोधी होता षै, इसमे क्या 
कारणे 

(६१) रे छेतकरतु । भिद्र क पिण्ड भी नामस्य सै 
विशिष्ठ दै, अपिरश्ठ ८ अर्यात्‌ विशेपण गित >) मदी, श्नौर 
हमन्न जो यद सिद्रान्त कथयि दै विकशेपण रदित सृत्तिका 
मे या दहै जो नास श्रौर स्प से प्रे है, क्योकि 
सृत्तिरा पिर्ड गोलाकार परिणाम चछर पिर्ड नाम से विशिष्ठ 
ह । श्रौर गोलाकार का यह स्पष्टीकरण, परिमाण श्रौर पिर्ड 
नाम भी उसी तरह मिथ्या है, जिस तरद्‌ कि वर्तनों फी 
छ्माक्रतियँ चौर परिमाण मिष्या है, पिन्तु यह गुण शौर पिरोषण 
जो पिण्ड नाम से सिदटरी मे प्रकट हृश्रा हे निस्सन्दे् उन श्म 
त्तियी छरीर. परिमाण के स्पष्टीकरण का कारणदै जो वर्तन नाम 
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पति, थोर इसी फारण मृत्तिका के पिर्ड को हम वर्तन इता- 
रते समय प्रयम फास्ण या सृत्तिका फा प्रथमं विरोपण नाम 
किया करते, शौर क्योकि यद प्रथम विषेपण नाशनाम चौर 
मिथ्या है इसक्तिये जिस जिस परिमाण में उससे नाना विशोषण, 
आकृतयो श्रौर यतना फी सरथा निकलती जाती दै, उसी- 
खसौ परिमाण मे यह प्रथम विश्तेपण छम पिण्ड नाम मे भमिदित 
दै, हानि पाता जाता है । जव सथ वतन उतर चुत दै! तो यह 
भरम विशेपण सम्पूणं नाश हो जाता दै, किन्तु इस प्रथम मिन्चेपण 
के नाश से शुद्ध शृत्तिका नष्ट नरी हो जाती, चरन्‌ वष्ठ॒तो बतंनों 
की श्राकृतियो, सस्याय, नामों शरीर वभे भे ठन्त्व रबर्प से 
विद्यमान दिस्ाई देती हे । यदि वह मिष्ट मी नाशचद्टौ जाती तो 
फि९ वतंनों की श्याद्ठतियों, निगेपण श्नौर सख्या फा ्रधिष्ठान 
कौन होता, श्नौर यह्‌ नाम रूप ्राकृतिर्यो तथा वर्तन काँ 
दिखा देते ? । ह, इतना श्रवश्य ड कि वह शुद्ध त्तिका पष्ठिले 
प्रथम विशेषणं श्र्थात्ि पिरुड नाम से दिखाई देती थी, श्रव वी 
शद्ध खत्तिका वतन नाम के व्क्चिपणें मे वैसी ही बिचयमान 
दिखा देती है । अत इस शुद्ध सत्तिका को ही ठुम सत्य शरीर 
शिच परमातमा जानो श्रौर वह्‌ पिले च दूसरे विशोषण तथा 
याक्रतिरयो दती में अध्यारोपित चा देखने माच ६ वसतु 
है । इसी कारण से हमरे सिद्धान्त में जगत यबल टष्टिरेवखष्टि 
द। वह वस्तु जो इस ट्ट रूप खष्टि का च्रथिष्ठान है, वष्ठी 
सत्य दै । | 
(६२ >) हे मगवन्‌ । मैने आपके इस सूचम सिद्धान्त को भली 

माति मालुप्न कर लिया है, ओर जान लिया दहै कि वास्तव मे 
शद्ध यत्तिरा ठी सत्य सनौर शिव परमात्मा दै, मेरे गुरकल में 
ता यद सूम सिद्धान्त स्वपन मे भी नदीं भाये, वरम्‌ मै विश्वास 
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करता हं यदि मेया शुरु स्वयम्‌ श्नापसे रित्ता पवे, तो वर्पो 
म यष सूम सिद्धान्त शायद्‌ उसफी सममः में प्रये । 

(६३ ) हे. भिये । हमारे -छपिकुल मे तो नवयुवक चच्ये 
रिवार्चण म ही इस सिद्धान्त से परिचितो जतिरहै। देमो, 
मारे कुल के शरेष्ठ आचार मे, जो भरत्यत्त रिवार्चन के भारम्भ 
मे वच्चे से कराते है, यदी ता £ भि पदे एक शद्ध 
मृ्ति्ः। का पिर्ड नाते ह श्रौर फिर उसी मे से उसी तरद्‌ 
द्वियं उतार लेते हे ओर उमी मारीके पिर्डिमे जो रद्र होता 
दै, मिलाकर श्रच॑न ऊरते टै, सौर वह-इसमे शद्धमिद्रौ को रिम 
परमातमा की भावना फरता, उन रुद्रियों को सद्र के खदित 
सवं प्रपच्च रूप परमात्मा का ध्यान करता व असली एकता को 
भ्राप्तं करता दै 1 

(६४ ) दे भगत्रन्‌ । बह शद्ध खत्ता को ष्टौ क्यो नरह 

करते, दस प्रकार प्रयम्‌ विशेषण खूप पिण्ड श्रौर सद्या 
उतारकर फिर उमी मे भिलारर कयो पूजते है ? 


( ६५) एे पुत्र । शुद्ध परमात्मा विना श्रत्मशान यौ 
साचत्कार के, जो अमी अगे सद्म सिद्धान्त से ज्ञात होगा, 
भराप्त नदीं हो सकता । द्मक्लिये विसेपण श्नीर च्ररृतियों मे दी 
चह शद्ध. परमात्मा शुद्ध मृत्तिका रूप होकर दी उनको पिर्डमें 
दिसाई देता है । इसक्लिये भ्क्ञानी के लिये, रवात्‌ ज्ञान प्राप्त 
होने से पू, विशिष्ठ ( विेषणवाले> में दी उपासना करनी 
श्वाहिये । त 


(६६) हे मगवन्‌ । विद्लेपणें में अज्ञानी को क्सि भकार 
शद्ध परमत्र दिसयाई देता ६, यह्‌ भली भति व्योरेवार वताय, 
मेरी समक से अमी तक नदीं चाया । 


॥ {4 ¶1 
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(६७) ए पुत्र । देखना ठो भरकर का होता दै, एक सावः 
रण॒ दशेन दाता ६ श्रौर दूसरा निरावरण दशंन । वद्भधारंी 
प्यारे का जो श्रावरण्-सित देखना ३, वह सावरण्‌ दर्शन 
ह, शौर जो सष्टवास-काल मे वद्ध उतारकर प्रियतम को नम्त 
देखा जाता दं चद निरावष्ण दशन कदलाता है । प्रमी तक जो 
तुमको इस त्ति की ज्यास्या में सात्तात्तार कराया गया ः 
वद सावरण सात्ताक्कार दहै । श्रौर जव आगे चलकर स्वस्वरूप 
फे भ्नुभव मेँ तुमको सान्तात्कार दोगा, वह साक्तात्कार 
निरावरण होगा । ^ 

(६) षिवा फे समय जय दुलष्ठिन को चदर मे ठोपिकर 
खाये पर दुलहा क बाई श्योर विढाति है, उम समय दुलहन मेँ 
दुनदा का जो सान्तात्कार है, वह सावर्ण सा्ताकार के समान 
होता दै, शन्तु सन्नि के सहवास में जव चख उतारकर दुलहा 
दुलददिन रमण कर्ते दै तो वह नियवरण साक्षात्कार होता दहै1 
इसी तरह शिवाचन में उपासक पुरुप को मिह्रीके पिष्डमें नो 
वस्तु-मात्र शद्ध सत्ति का मान होता हे, व ' सावर्ण सा्ता- 
स्कार है, मौर जव वह्‌ उपनिषद्‌ भाग से श्रात्म-ख्प का साक्ता- 
रकार करता है वही साच्तातकार निरावरण होता है । सस्छृत- 
भाषा मे सावर सान्हाच्कार को 'सविन्तेप दशंत' मोल करते 
ह, शरीर निरावरण साक्तात्कार को निर्विशेप दर्शनः कदा 
करते 


(६९) हे । जिस (1 पहना हुवा प्रियतम 
चदे प्रेमी व ४ च्य 1 ५ ˆ कार्ण से उस 
चो पता ‰ 1 -प। । इसी कारण 
ञे इसमे = द ` ,रहित 
५4 * 1 € 
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भाव से श्रतीत वस्ठु-मान साक्तात््‌ खरूप शित परमाप्मादटै, 
लाम्प के श्नावरण मं समारत देपता हु । वद्‌ मेरौ शदिली 
ष्टि उमम शाय भाव वादसष्टिहीकीथी। 

( १००) प्राय मूं लोग कायैभाव वासष्टि की दष्क 
कारण ही एस उपासना मे हनकारी होते ट, शौर य आपकी 
करप से वह टष्टि रौर इनरार मेरा पलट गयादै। 

(१०९) रे पुत्र । गास्नमें तीन प्रकार की रषि ण्सी 
हु टै, एक शाक्नटषि ह) पक मतुप्यदष्टिष्े, घौर एक 
उलूक-ट्टिदे। जा सम्बन्व उलूष्ष्ट को मलुप्यव्टिसेर्द, 
वही सम्बन्ध मनुप्यच्ष्टिका शाख्र-ट्टि से ह, किन्तु इतना 
अन्तर दै कि उल र्ट मनुष्य टृषटि नटी हो सकती, सन्तु 
मनुष्य दृष्टि भरिचाच्मप्ययनमे शखदष्टिो समती हे। 

( १०२) देमो, दोपहर के समय नि्मेज्ञ श्चाकाश में जव 
सूये मध्याकाशमें होता दे, तो मदुप्यद््टि मे ।द्न होता है 
किन्तु उल्ल. उममें बारह वजे रात क श्रन्धकार को देता है । 
शमर मनुष्य याद्‌ उल्नू ठा व्रतल्ञा दे „ रात नही वरन दिनि दै 
तो विश्वास नदीं करता वाल्क इनकार करता दै । शौर मुष्य 
फीदष्टि भी,जो यद्यपि शसखटरष्टक चचारपे वैसीीदहै 
( क्योकि श्विद्या या श्रनष्र अज्ञान मे"यद् दृष्टि उल्लूके 
समान महातेज स्वरू ग पग्मात्मा मे, जो शद्ध मृत्तका दै, पिण्ड 

क्षौर माटी फे वतन देवनां ) शखदष्ट उमरी दृष्टि 
खो पलटना चाहती है, रौर इम देतु ङि मनुष्य शखदष्टिष्ो 
ध्यान ररते ऊ पद जन सपना है, इमलये उरो दृष्टि 
शाखदप्टक धधीनदै। 

(१०३) शखकी ट्ट ग्रौर मचुप्य सी नष्टि मे सम्बन्ध ठीक 
ठोक वही दैजोयुपरुच्षद्नौर बनलदष्टन दाता क्योकि 
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विभूति ही दै, तो कुरान भी उती परमात्मा की विभूति दै, फिर 
क्यों नटीं उसको शाख मान लिया जाता † शाखाभाक्च क्यो 
कह्‌। जाता है ¢ 

(११०) दे पुत्र । चेद्‌ श्यौर कुरान दोनों वास्त्र मेँ उस 
एक्मेवाष्धितीयम्‌ की विभूतिर्यो या महिमाये ह भिन्त श्रन्तर य 
हे कि वेद्‌ उस ( परमात्मा) के सरूप का वणंन करनेवाली 
वाणी ह, रौर कुरान उसके वैभव का वरणंन करनेषली वाणी 
दै 1 श्रत जो विभूत्या या महिमाये किसी कारणम स्वरूप के 
वर्णन से सम्बन्ध रखती है वह महिमा निज श्त्म-स्वस्प का 
चिन्तन करती आत्मा मे लीन दौ जाती है, निजात्मामें 
सान्तात्कारस्वरूप, आनन्स्वरूप श्रौर॒ सत्यस्वरूप हयो जाती 
दै । इसी को शाल्में सक्ति बोलते है | श्रौर जो विभूतिरयों या 
अदि वैभव के वर्णनमे ही फनी होती हे, वद २ठेव नरक 
श्रौर सदैव स्वर्गं मे, जोकि सर्माय रर्डियों का चकला है, 
्वक्षर लगाती वा लगत्राती रहती है । 

( १११) दहे मगवन्‌ । च्मापने किंस तरह मालुम क्रिया क्रि 
वेद्‌ भगवान्‌ परमात्मा के स्वरूप का वणन श्ग्तादै घौर 
कुरान परत्मा के देश्वये या वैभव का वणेन करता है ? 
” (११२) दे पुत्र ! ईश्वर-वाणी रूप महिमा का वैभव-व॑न 
नौर स्वरूप-वणंन उसकी वणन शैली मे दी वुद्धिमान्‌ जाने 
लेते है । जसे कि कुरान सूरह इनफाल आयत प्ली भे 
लिखा दै-- > 

(1013 त पा त (णा, ० -9 

थै -- “दे सुहस्मद, जच लुटेरे लोग लूट फ मान के धिपय 
मेँप्रश्नकरेतोश्रक्ञादोिलूटका घन या ता श्रल्ञाह को 
दोयारसूत्त चो ।» चरत यद्‌ आनना परमात्मा के यैमवक्ी 
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पोतक दै, श्मौर नवी फे एक हाय मे तलवार चौर दूसरे हाय में 
तिक्ञा, यद वैभव का वणंन नदीं है श्नौरतो क्या हे । परन्तु हम 
तानी पुरुष परमात्म देव फो जिस विभूति मे व भकट होते दे 
सो मं पष्टवान जाया एसे है । 

( ११३ ) बेद-रूपी विभूति मे परमात्मा का स्रूप-वणंन यों 
तीत होता है किश्रुतिभगवती स्पष्ट वणन करती है कि 
गात्मा को जानने बाला ही श्रानन्द्‌ को प्राप्त होता है, “तरति 
शोकमात्मवित्‌ 1” श्रौर ऋप सुनि के हाथ में तलवार नदीं वल्कि 
शाख हे जिससे शरुतियों का तात्य मनुष्य पर प्रकट होता वा 
तुलता दै 1 

( २१४ ) हे भगवन्‌ 1 फिर स्ापने किंस प्रकार जना कि 
वेद श्रात्मा फा सातता्कार कराता है शौर कुरान आत्मज्ञान 
छा विरोधी है? 

(१८५) ठे पुत्र । श्रृतिभगवतती स्पष्ट आन्ञा देती है 
कि “छ्यात्मा वा भरे द्रष्टन्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 
तव्य » र्यात्‌ आत्मा देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने 
योग्य शौर निदिध्यासन कगनेयोग्य है । इर्म श्रति से ज्ञात 
दुध्रा फि वेद का सचा तात्य आ्रातम-साक्तारकार दै भत्रौर जिनके 
हाथ में क्गरन दै वह्‌ तलवार से बद कर यष्ट भाज्ञा एक दाय 
म स्खते है शि-- 

५७ (य ) 9 ५ 29 
र्यान्‌ दे लोगो 1 तुम परमात्मा-स्यषटम कां चिन्तन मत 
करो बक उसके गुणों का चिन्तन क्रो । त्‌ सिद्ध हृद्या 
फिजो विभूतयो वैभवे वरणंनमे फंसी होती दै, वह्‌ सदैव 
रुणाचुान क वृत्त मे अधिकनर धिरीहोनी है । चौरजो 
विभूतयो स्वरूप-वणन के उत्त मे भाती दं वे नित्य धद्ैत 


क व 
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स्वरूप परमात्मा मेँ तद्रप होती नाना गुणे के बन्धन से सुक्त 
होती है । सन्सार श्रौर धमं का यह गृह रहस्य है । & 

( १९६) एे श्वेतकेतु । जैसे सूत की त्रिपुटी रूप समूह से 
जो मूत पट के रूपमे प्रकट होता है श्रौर जिस पट कफो को$ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूत से भिन्न करफे नष्टौ देख सक्ता ऽ वैते षी 
मृत्तिका रूप वर्तन मे, जो ृतिफा के विलास से प्रकट हए दै, 
कोटे मी बुद्धिमान्‌ मलुप्य उनको अत्तिका से भिन्न करके न्ट 
देख सकता । 

( १९७) बुद्धिमान्‌ तो क्या वरन्‌ साधारण धाल्वारी लोग 
भी पटको सूत श्नौर घट को गृत्तिका ही जानते हैँ । देखो, यदि 
को$ मूख तन्तुवाय ( जुलाहा ) पट तैयार करके वार मेँ ले 
जाय धौर वज्ताज से यद प्रश्न करे फि इस वल में पोच सेर 
सूत है उसका मूल्य सुमे अलग दो श्वौर इसमे जो पट की 
रचना से एक अधिक च्याकृति पट की वनी हृ दै, उसका मूल्य 
लग दो, तो रेसे तन्तुवाय का वाज ल्लोग उपहास ही 
करते दं । इसी तरद तक शाख, जो सूत मेँ पट को भिन्न मानता 
ह, उपहास का पात्रदै। 

(१९८) इमारी इतनी विस्तारपूर्वक व्यास्या का यही 
परिणाम दै ि कायै पदार्थो भे जो उपादान कारण दै नही _ 

& सूचना--नम्बर ८७ से लेकर ११९ तक जो व्याट्या द 14 
्लुवादक ने प्रतिमा पूजा, जो दस ति से निकलती ६, उस 
के प्रमाण देतु प्रतिमा-पूना से इन्कार करनेवानों के निचि 
अधिक क्तिग्यौ है । उपनिषदो मँ तो इतनी ही श्रुति दै कि 
भिष्टीमे ओ नामरूप टै वह मिथ्या है नौर णड उत्तिष्ठ 

सव्य है श्रव श्रे किरि अनुवाद श्चारम्म हौवा है । य्ह फे 
शाने मूल का नुकाद समन्ििपु। । 


शरत्मसाष्तारछार फी कसौटी [त 


ब्य ६ रीर समे फा पदाथ मिथ्या मात्रौ होते ह । जेमे 
ञ्जुमंजो सपं दिग्याई देता दै, पेवल मिष्या नाममात्र ष्टी दे, 
रर रज्जु से भिन्न स्थिति इसकी नद्ठी, या जेसे श्मकाशमे जो 
मेध्या गन्धवेनगर येही दिखाई देता टै, बह वास्तव मे 
व्पन्न नीं हवा, चैते उपादान कर्णम मो उसके कये 
देखा देते हे, उसी प्रकार मिथ्या माहे श्नौर यों दी दि 
तिह (४ 

< प्रयोजन )--विदित दो छि जगत्‌ की रचना के विषयमे 
तास मेँ तीन मत षं -( १) आ्रारस्भवाद्‌, (२) परिणाम 
पराद्‌ (३ ) श्रौर विवतेवाद्‌ । भयम टो मत के लोग कारण से 
यै को वस्तुत भिन्न श्रौर सम स्थिति ब इत्पत्तिवाला 
मानते ष, श्रौर श्नन्तिम मत कं लोग, जो तत्त्ववेत्ता टै, कारण 
म कार्य को वस्तुत उतपन्न नही मानते वरन्‌ इसे रसम स्थिति 
बला देखने मात्र ही मानते ह । श्चौर उन पिते दो मर्तोमेजौो 
कायै फो रचित्त श्मौर वस्तुत उत्पन्न मानते है, केवल इतना 
न्तर है रि पष्ठिले मततवाला कास्ण में विकार फे विना कायै 
फी रचना रौर उदत्ति कल्पना करता दै, श्नौर दूसरे मतयाला 
कार्ण का विकार तथा कायै की उत्पत्ति मानता है । 

८ ११६.) रे श्वेतकेतु । गृत्तिका के घतेन मृत्तिफाके विकार से 
नही उतरत, शरीर खुरण के भूपण सुवणं के चिकार से इत्यन्न 
नष्टं होते, श्मौर कोद फे शख लद फे विक्र से उन्न नदीं होते, 
भिन्तु दूध क चिकारसे जो ददी वनता ह वास्तजमें दूधके 
विकार सै वनता है, क्थोकरि जर दूध का दही यनताहैतो फिर 


छसूचना-- यी तरू शटमिजी नेः श्चारम्मचाद्‌ मत का पण्डन 


स्यि, सव परिणामवाद श्नारम्म ता है जिससे हि विवततवादं 
२ पृष येताश्ये का मव हे भली र्मोति सिद्धे ष्ठो जाय) 


भ 
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दी मे दूध दिखाई नही देता, पर मिहटरी के वर्तन मेँ भि , सुवण 
के भूषण में सुवणं श्रौर लोहे के हथियार मे लोहा दिखाई देता 
रहता है, इसल्यि मिद्ध शौर सुवर्णं शरोर लोटा शपस्वितंन 
शील धर्थात्‌ निर्विकार है । श्रौर बी मे जो दूध दिखाई नरी देता 
चाभ्तव में नाशवान हो जाता है, चनौर मिहटी, सोना तथा लोहा 
जो पने कार्यों म लगातार दिखाई ठेते हैँ नाशवान्‌ नहीं 
होते । इससे ज्ञात हुश्ना कि उपादान कारण का नाश श्चावश्यक 
नदी । 

( १२०) हे भगवन्‌ । जव कि श्राप दूध को नाशवान्‌ मानते 
हश्रौर दही को घत्पन्न हु्ा, तो दूध वास्तव मे दही का 
उपादान कारण ष्टी है, फिर कहना चाहिये कि की-कर्ही 
उपादान कारण नाश्वान्‌ या विकारवान्‌ नहीं धोता श्रौर 
कहीं-कहीं नाशवान ओर विकारवान होता है, जैमे किटूष 
नौर दही मे श्रलुभव होता हे । किन्तु साने से भूषण, म्मे 
चेन भौर ले से शखर जो बनता दै, लोहा , मिह , सोना नदी 

दलता, इसमे सच के लिये यह नियम नहीं निवल सकता मि 
कारण का नाश श्नावश्यक नद्टी। 

( १२९) दे पुत्र 1 दूधसे जो दही बनता है, तो दही का 
दध उपादान कारण नहीं हे, कर्योरि जो वस्तु काय में कथे, का 
कारण दयो शनौ उसी में उसा तत्स्व वरा स्यर्प होकर काये मेँ 
दिस्याई देता र्दे, वही वास्तव भं उपादान कारण होती दै। 
अओरजोवम्तु कायेकाकारणतो हो च्न्तु नाश या विकार 
के पश्चात्‌ स्वत, उत्पन्न श्रौर षायै लो, दह निर्ित्त कण्ण तो 
होती है, उपद्ने करण नदी होती । यह स शखन््गे का 
सनं मम्मव सिद्धान्त दै, अत दधसे जो व्ही वनता है उसे 
रूपमे फर दध्र दही का तद्रूप हवा नही न्ख देता, इस 

4 ॥ 
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लिये रह्‌ दुर का उपादान कारण नी दै, वरय दौ फा 
निसित्त फरण दि 1 
(१०२) भगवन्‌ ! यदि दूष दही फा उपादान कारण 
नष्ठी,तोफिर दष्ट काञ्पान्म कारण क्या! क्योफिजो 
यन्नु श्रस्तित्वप्रालो उन्न ्ोती है, उस्फे दो कारण अवश्य 
ही ष्टेते ह, एक उपदान कारण, दूरा निमित्त कारण । श्रौर 
यदि दही फा उपादान कारण कोर नष्टा, तो श्रसतमे सत की 
उत्पत्ति वश्यक हो जायगी । श्रौर यह वात भरसम्भव दै 
इससे यही मान लेना चाहिये कि दृध वास्तव भें दक्षो काडउग- 
दान कारण है श्मोर ग्रास या जाग दृत्यादि निमित्त कारण है । 
(८ १२३) दे श्चेतक्तु । जो चिकारतरान्‌ होता है, वह्‌ उषा- 
दान कारण नदीं योता, रौर दृध दही की दशा मे विकारनान्‌ 
द, इसक्तिये उदान कारण नी हो सक्ता । द्टी का उपा- 
दान कारण बास्तय मे तीन तत्त (प्रभ्वी, ज्ल श्चौर श्रग्नि) ष्टी 
ट, जिसपर पत्ती, घास इत्यादि की श्राङृतियोँ श्रा गई, श्रौर फिर 
जच पणुश्रं ने वह ( घास, प्रादि) साया, तो उममे प्रथम 
ध्माकरति वि मारवान होकर रक्त घन गई शरोर फिर रक्र पमिषार- 
चान्‌ होकर दूच वन गया च्रौरफिर दूध परिवर्तित होकर दी 
बन गया! श्रत पत्ती, घाम इत्यादि विकार तो घाति के 
पश्चात्‌ चाङृति दही छी निमित्त कारण ह, श्रौर वष्ठी तीन 
तन्त्य जिनमें ये श्चाकृतिर्यो विद्यमान श्चौर शचाच्दादित होती है, 
भ्रत्य ति फी उपादान करण है 1 रौर ददी का उपादान 
कार्ण भौ बहौ तीन तत्त्व दे} 
८ १२४) ठे श्वेतकेतु ! ्रम्नि, जलल, मिदर ये तीन त्ते दी 
पिभिन्न शूप घास, रक्त; दूध ददी द्यां क्सन को धारणा करते 
चले श्रते द, क्योकि ह॑र चार परिवत्तेन में यदी अग्नि पानी 
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(१२८) हे प्रिय । साख्य-शाल्र श्मौर कुं मीमास। शाक्ष 
के विद्धान्‌ जो कायैषो उपादान कारण से किसी शरश में वही 
शरीर फिमी अशमे प्रथक्‌ सिद्ध करते है रौर तकंशाखी जो 
काये वो उपदान कारण से पृशतया प्रथ्‌ मानते है, ये सवर 
भृ दै, सत्य नीं । क्योकि जो वस्तु भीतर वे एयक प्रथक होती 
है वह्‌ भिन्न-भिन्न श्रधिष्ठान में रहती है, ससे कि घोडे, गाय 
परस्पर भिन्न है, भिन्न-भिन्न घरों में ही रह सक्ते है । अर्धे 
घोड़ा रहता ४, वह गाय नही रह सकती, वलिक पहले जव घोडा 
खस मरन मे निकाला जाय) तमी गाये उस मकान में रह 
सकती है, श्रौर जव तक धोडा स्क मकान मँ रहता दै, तव 
तु उस मकान मे गाये प्रविष्ट नहीं हो सकती दै । यदि वह 
एक ही समयमे एक दही मकानमें प्रविष्टौ, तो एक दी मकान 
मे शरीें का एक दूसरे मे प्रविष्ट होना श्रावश्यक ' दो जायगा, 
छर यद सव विचारवानों फे निकर श्रसम्भव है । 

(१२६ ) यद्‌ नदीं भरम करना चाहिये कि दूध च्रौर शकर 
परस्पर भरले हये एक ही स्थान मे रह्‌ सकते ह बरन्‌ एक 
दुग्ध के प्याले मेँ जितने स्थान मे दुग्ध के रश रहते ह उसी स्थान 
मे चौनी नदी रहती, श्रौर जितने स्थान मे चीनी के अश रक्षत 
हं उतने स्थान मे दूध नदीं रहता, षँ दुग्ध के अश शौर चीनी 
के श्रश देसी विधि से निकटवर्ती स्थानों मे रहते ह फि दुग्ध 
का श्रव्ये परमाणु चीनी के भरतयेक परमाणु से मिला दशना. 
र्थाच्‌ नैयायिक तो उपाद्षन कारण प्रौर काय मे पूत्वा 
सेद मानते ई ! रोर साख्य शाख तथा भेदाभेद श्वादि मीमा 
के श्राचायं र्यं को उपादान कारण से किसी घण मे भिन्न 
मोर किसी श्ण प्रभिन्न चा तदप सिदध कते दै । श्रीर चष्ठ 
चेत्ता कायं रो ठीक उपादान कारण ह चचुसन्धान करते दै । 
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क्रमश स्थित छलौर स्थिर दोतादै, अौर मनुष्य को इस देसी 
रचन! तिरेष के कारण उसमे सम्मिलित ओर छकैले श्रधिष्टान 
काश्रमदोताद। 


( १३०9 दरस वाव फे प्रमाण के लिये कल्पना कयो कि 
एक प्याला दुघ से लवालव्र भरा हृश्ना ह, श्चौर फिर उसमे 
ष्वार तोला चीनो उल दो, तो उम द्शामें उतने दी दूधके 
परमाणु प्यते से निकल जायेगे ल्लिन फि उस स्थान में रते 
येकरिंजिसमे चार तोल्ला चीनी केक्तियेस्वानद्टो । नौर फिर 
यह परमार दुघ के शेष॒ परमाणुं से उसी तरह प्याज मे कमश. 
स्थित भौर स्थिर हग जैसा कि उपर सम्मिश्रण की श्ववस्या मे 
वर्णन किया गया । इसे ज्ञात हुच्रा किदो पस्तु एक 
स्थानस्ने एक समय मे नदी रह सकती । 


(१३१) जो लोग कायै को उपादान कारण से पृथक 
मनते है, उने यदी ध्रशन करना चदि कि कायै अपने 
उपाठान से प्रथक स्यान में रदता है या नदी ? यदि वह उत्तर 
दे कि प्रथक्‌ स्थान में रहता है, तो उसका यद्‌ उत्तर स्पष्ट 
मूता तै, क्योकि का पने उपादान कामण से भिन्न स्थान 
( अधिष्ठान ) में स्थिर नीं होता । श्रौर याद्‌ यद्‌ सतर दे कि 
काय श्रौर उवादान कारण पक ही ( श्रधिष्ठान ) मे रहते 
है, तो सिद्धै कि वह्‌ परस्पर मले दए दै, प्रयक नी । श्रः 
सास्य शाखके वेत्ता जो कयै को उपादान कारण से किसी 
हेतुमे एक श्नौर क्सिीदेतु में भिन्न मानता दहै, उसका य्‌ 
कथन स्वयम्‌ परस्पर विरोधी पदार्थो का एक स्थान पर्‌ एवकन्न 
होना स्वीकार करना है । शौर वह्‌ श्रसम्भय हे इससे ज्ञात 
हृश्या कि कार्य ही ठीक हपादान कारण होता है चनौर उमे जो 


€४ श्रात्मसान्ताक्तार की कसौटी 


श्चन्तर दिलाई देता है, काल्पनिक शौर नाममात्र दै, वास्तविक 
नही, जीर यदी सिद्ध करना था । । 


( १३०) यड स्पष्ट है फि जो स्वयम्‌ भिन्न दै वह श्मभिन् 
नदी द्योता, श्रीर जो वास्तव में चरभिन्न होता दै बद भित्र नद 
होता । अत यह कथन रि सी दतु से वह अभिन्न छौर 
किसी कारण से वद्‌ भिन्न षै, सत्य नदी दै, वरन उसी प्रकार 
काश्रमहै जैसा रब्जु में सर्पं की श्रकति का भ्रम होता दे। 
क्यो कल्पना के कारण रज्जु ्रपने से भिन्न सप के रूपमे 
दिह देती दै, नीर विचार की दृष्टि से रन्जु वास्तव मे 
ख्जुष्ठी है । इसी कारण तन्तरवेत्ता्ों मे यह सिद्धान्त 
नियत हुश्राहै कि उपादान कारण का जो श्रन्तर दिसाई 
देता है कल्पना के फारण दिलाई देता दैः सत्य नहीं । 
श्रत गृत्तिरा-पिर्ड म जो पिर्ड-रूप कौ कल्पना दै ओर काये 
सर्पात्‌ वर्तनं मे जो प्यला, कूज श्रौर चीनी को कल्पना दोती 
है, उसे कायै क! कारण से कल्पित अन्तर निर्व दता दै, 
रौर वास्तविक दृष्टि से कार्यं खपे उपादान कारण काही 
सूय द, कल्पन! के सयाल ने नद भिन्न भिन्न वतन रूप दिम 
देत्ता है। प 

( १३३ ) यद्यपि भ्रान्त मनुष्य सपं की श्राति कं खयातं 
से जो ल्पना सुमे परि्यमान होती है, जु को रज्जु से 
इतर खयाल करता हे, न्तु पिचाखान्‌ सलुष्य कल्पित सप 
केसूपफोटीक ख्छुकाही रूप नियत करता दै, वरयो 
काटपनिक रग वास्तव में रज्जु मे इतर छु पदायं नी, वरन 
मिष्या मावह, सचता कोटष्डि से रच्छुष्टी वरिच्मान दै। सी 
भरर खततिन्न मे जो कल्पित प्याला क्नूत्वा चादि विद्यमान 
होते दै त्तिक वत्त से तिरि मिथ्यामात्र द । शीर मो 
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मिध्यान्माव होता, सप॑की घाकरति की तर कल्पित श्रौर 
खयाली होता है , श्त शत्तिका मे जो प्याल्लावा कुचा की 
श्राङृतियों च उपाधि्यो दिखाई देती दै, नितान्त तिपत श्रौर 
खयाली र । श्रौर कल्पित व खयाली अपने श्रथिष्ठान का तद्रप 
होता है, क्योकि श्रधिष्टान कौ सत्ता ॐ अतिरि उसका 
रूप धिचार की टष्टि से मिध्या द्ोतादै। इसी कारण 
श्धिष्ठान की सत्ता वा स्वरूप वास्तय मं कल्पित या खयाती 
पदाथ की सत्ता या स्यरूप वतलया जात। है। । 

(१३४ ) जिम प्रकार रज्जु की वास्तविक सत्ता मालुम 
शोत पर सप॑की धरति फिर श्रत्‌ वा मिन्या प्रतीत दोती 
दि, उसो तरह शृत्तिफा कौ वास्तविफ़ सत्ता के मालूम दने पर 
प्याला चीर कजा इत्यादि पदार्थं ओर उपाधिर्या भसत घा 
मिथ्या दोती ह, तन्त वस्तु दिखाई नदी देतीं । इसी कारण 
नाना कार्यो म उपादान कारण की एकता तस्तवेत्ताश्रों के 
निकट सदै सिद्ध दहै । नाम रूप विरोपण बालो अनेरुता फे 
द्योते हुए भो तकत्व वस्तु की बास्वमनिक पक्ता मं छद दोप नदीं 
शाता । 

८ १३५८) दे प्रिय ! सामान्यल्लोगों को जो कायै स्प कृचा 
प्याल मेँ कल्पित श्रन्तर का भान होता ठै वह विमान चा 
देने मान ह, बुद्धि-जन्य जा विचार से नदी । शौर इसदितु कि 
देखने मात्र भ्रम ॒तस्त्वसात्तस््ार से दूर ह्या करता है) 
चोद्धिकू वा परोऽत्त ज्ञान से दूर नदी हृश्रा करता, इसी कारण 
चिचास्वान फो भी यद्यपि वह देखने मान न्तर श्रत्‌ ना 
मिथ्या प्रतीतष्ठो जातत हं किन्तु वास्तव मे दूर सही होता, 
क्योकि उसका दूरीकर्ण विचारवान्‌ पर मी तमी दटोता दे जब 
प्के बह उपादान कार्ण की भसलियत को प्र-यक्त देखा का 
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श्मलुभव करता है । देखो जिस व्यक्ति को प्राची दिशा ( पुवं ) मे 
भरतीची दिशा ( परिचिम > का प्रव्यक्त भ्रम हो जाता दै, ययपि 
षह प्राची दिशा की असलियत क्रा बौद्धिक वा परोऽत्त ज्ञान 
र्ता है, किन्तु जव तक उसको किसी कारण से देखा सन्ता- 
त्कार वा श्रपरोऽन्त जान नदीं होता कि यदी दिशा पाची दै, 
प्रतीची नडी, तव तरू इस भ्रम की विद्यमानता दूर नक्ष दीती । 
सी तरह जव तक गुणातीत उपादान कारण का अपरोऽ 
क्षान नही होता, तच तक यह कल्पित भेद्ता दूर नहीं होती, 
चिचारसान को भी भरतीत होती रदती है । भौर जिस समय 
श्यामौ युक्तियों से छम को भी उपादान कारण का श्रपरोऽक्त 
ज्ञान दयोगा, उस समय यह्‌ कल्पित भेद्‌ की विद्यमानत। दूर 
षयोग । इमी कारण तन्त्र वेत्ताथों मे यह सिद्धान्त नियत हसाः 
ह कि कल्पित रूप की निदत्त उसके श्यथिष्ठान स्वरूप के भ्रतयत्त 
वा श्रपरोऽत्त ज्ञान से ही होती दै, बुद्धि जन्य ज्ञान वा परोऽ 
ब्लान से नदीं होती । 

( १३६ ) एे श्वेतकेतु ! यदि तुम गुणातीत उपादान कारण क 
परोऽच् ज्ञान की जिक्ञासा स्पते हो, तो जानों कि जसे कता, 
प्याला पारस्परिक भिन्न गुणों से सम्पन्न कयै रूप है, कारण 
नदी , वैसे मृत्तिका, जल, श्यग्नि तीन तस्व भी, जो तत्त्वेत्त आ 
के निकट समस्त जगत के उपादान कारण सिद्ध दै श्रौर 
सायी पारस्परिक भिन्न भिन्न गुणों से सम्पन्न होते के कारण 
कार्यहप भी दे, उपादान कारण नटं । श्रौर इस देतु फि य 
तत्व भी कारय है, कार्ण नदी, वरन्‌ अपने उपादान कार्णं स्वल्प 
पस्मात्मा जें वदू दै, अन्य नदी, श्रौर वदी ( परमातेव ) 
वास्तव मे जगत की स्थिति फा शकेल उपादान कारण दै, ऽस्ी 
के ्मपरोऽन्त ज्य से यह्‌ कल्पि नानत्व दूर दवी है । 
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( प्रयोजन > तात्प्य -छपिनी का यह है कि पठिते जगत 
के उस उपादान कारण का कि जिसरो शाख परमात्म देव 
नाम देता है, वौद्धिक श्रौर परोक्त ज्ञान होना च्वाहिये, जिम 
यद नानत मिथ्या मान हो जाय, शरीर फिर उमका चपरोऽक्त 
ज्ञाना होना चुष्ठिये, जिसमे यद मिथ्या नानल्न प्रतीत ही 
नहो) 

< प्रयोजन > पहिले ( परोऽक्त > ज्ञान के क्ये जिज्ञासु को 
यी उचितष्टि कि जगत के पदार्थो के पारस्पर्कि अन्तर फो 
मिथ्या निश्चय करे, तीन तर्यो > जगत फी एकता फा 
खयाल करे, शौर फिर पृक्त ददृ्दर्णों से स्वयम्‌ तततो मेँ 
छन्तर देष्वता हुश्ना, तत्व भी काये ह मौर उनका उपादान 
कारण स्वरूप “एकमेवादितीयम्‌ ब्रह्य है” खयाल च निस्वय 
फरे) प्रौर ठन समस्त मूर्तो व भौतिक पदार्थो दी पक्ता 
-एकमेषाद्धितीयम्‌ ब्रह्य मे असली श्यीर सत है । 

( भयोजन ) दस विस्टृत व्यारयान का तास्भ्यै यह्‌ हे 
करि “एकमेयाद्ितीयम्‌ बह्म" घास्तव मे सत है धौर लस 
भूतो या भौतिक पदाथोँ के नाम रूप जो जगत फी चसलि- 
यत षट, उसी प्रकार फलिपित टै जैसे करि सर्पं की श्ररृति रज्जु 
में फल्पित होती है । 

( प्रयोजन >) यह ह्म जो '्एकमेनाद्धितीयम्‌ ६ भिन्नता 
ॐ पिशेपण बाला न्दी, कायै भी नदीं वरन्‌ उपादान चारण 
दै, इसी कारण यद्‌ तद्य किसी उपादान कार्ण से उत्पन्न 
नी हश । दसी कार्ण ब्रह्य मो त या सत नाम से पुका- 
रते है, शरीर शतिमगयती ने भी इसी को सत कडा है, भौर 
अद्यविद इसीफो चित्त, इसी.ठो श्यानन्द, श्रौर इसीको धामा 

कदा करते दै | 
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„ (१३७) एे श्वेतकेतु । इस श्रद्धितीय जह्य को शुत्िमगवती 
केवल सत दी नहीं कहती, वरन्‌ वित्त, श्रानन्द्‌ श्रौर श्रात। 
भी कती है । श्मौर इन भिन्न-भिन्न श्नं से तुमको भिन्न 
भिन्न श्रथं न लेना चाहिये । वरन एकही शरथं श्रत्‌ 
समस्त भूतां श्रौर भौतिक पदाथ का परम्‌ तत्त वही 
एकमेवाद्वितीयम्‌ व्रह्म जानना चाद्विये, स््योकि यदि इन 
भिन्न-भिन्न शब्दो का पारस्परिक श्न्तर वा भिन्नमिन्न 
य दम प्रहण॒ करेगे तो जोजो पदार्थं परस्पर भिर 
होते दे, वे वास्तव मं काय होति ह। यदि ब्रह्म भिन्न श्रथ से 
खरूपत भिन्न दो जायगा, तो वह वास्तव मेँ कायै होगा, श्रौर 
उसका उपादान कारण को दस्रा ब्रह्य वा तत्त्व होगा, इसी 
तरह यह क्रम दूर तक चनश्य चलता जायगा । रत चात 
हुत्राकरि इमी ब्रह्य को श्त ने विविव नामों से स्मरण किया 
है, छर नामों के इस अन्तर के कारण नामी या नाम वालं 
मे श्नन्तर नर्हा हो जाता। 

( १३८ ) हे भगवन्‌ । यदि त्‌, चित्‌, शरानन्द श्रौर_ असि 
षन चायो शव्यं के श्रयं छकेला यदी सव तक्छं शरीर 
सालिक पदार्थ का मूल तत्त्व ( प्रन्ह्य) है, जिमको शरदि" 
तीय चौर भ्रधिष्ठान सिद्ध क्या दै, तो भिन्न-भिन्न प्रकार क 
चार नामों मे उल्लेख करने मेँ श्रुति का तात्प क्या दै? 

(१३६ ) रे श्वेतकेतु । इम आत्मदेव में जो कल्पित. सत 
फाश्रम हो रा है, उसके दूर करने के लिये श्रृति ने-उसे सत 
लाम त्ते स्मरण कियाद | मौर इसी शआत्मटेव मे जो कल्पित 
जडता की श्रान्तिदो रदी है, उसके दूर करने के लिये श्रुति 
भगवतो ने चित्‌ नाम से उसो पदा दै । शरीर इस्री भात्मदेव 
मे जो कल्पित दुख शुख की भ्रान्ति दो रदी ्ै, उसफे दूर करने 


शात्मसाक्तात्ार की कसौदी ६६ 


फे ज्लिये शततिभगवत्ती उसको ्नानन्द्‌ कहा करती ह । श्रीर्‌ 
इसी ात्मदेव मे जो कल्पित परिच्छन्नता श्रीर्‌ उपायि षी 
श्रान्तो रदी है, उसी फे दूर करने फ किये श्रतिमगवती इसी 
फो श्रात्मा या परम तत्व व्णंन करती टै । स प्रकारे 
असततः, जेता, दु स, ददं शौर परिन्दिन्नवा व उपाधि दूर 
छषरमे के क्लिये इस एक श्रद्धितीय तत्व के यह चार भकार फे 
नाम शाख में प्रयु हए है । 

( प्रयोजन » इन उक्त पक्षियों वा पैरों का परिणाम श्धवा 
चटूरेश्य यष हे कि जैने याकाश में गन्धर्व-नगर मिथ्या 
उत्पन्न होता दै, इसी प्रकार उस णकमेवाद्धितीयम्‌ ब्रा मेँ 
समस्त भूत श्मीर भौतिक पदार्थो के ये रूप मिथ्या उन्न 
होते है! थत इस टश्य जगत्‌ की असलियत इस कल्पितं 
च मिथ्या नानत फे रूप मे एकमेवाितीयम्‌ ब्रह्म है । किन्तु 
ये भूत शौर भौतिक आङृविरयो विमान दिखाई ठेती हैँ ; 
इस रिय बुद्धिमानों को भूतें मँ ससार का उपादान कारणं 
प्रतीत ्टोता दै, वास्तव में उपयु युक्तयो के ्नुसार एकं 
श्रकेला सती जगत फा उपादान कारण है । अवय इस दद 
फिबुद्धिमानों के निकट ये भूत सत है, श्यौर वास्तव में यह 
छात्मदेव सत फा मी सत है, इस श्वं के भमा फे लिये 
हम निम्न लिखित युक्ियो पेश चरते हे । 

(१६०) रे श्वेतकेतु । जैसे फि शू प्याला, चीनी 
श्रादिक वेनो मे खत्तिका रूप उपादान कारण सदेव श्चपते 
स्वस्य पे वर्च॑नों मे प्रविष्ट हु्ा दिखाई देत है, वैसे ष्ठी आत्मा 
रूप सन्ता भी ससार के प्रत्येक दृश्य पदायं मे पने स्वरूप 
से भरविष्ठ हु दिखाई देती दै, कयोंफि यह का दै, यद्‌ प्याला 
ह, शीर यह चीनी है, इस भकार का व्यवहार चस्तित्र मात्र 
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खा सत फो उनमें दिखलाता है । यदि उने सत न होता, 
चरन्‌ श्रघत मत्र होता, तो यह रेखा व्यवहार न दोत्ता, जैसा 
छि बन्ध्या सुत में यह्‌ बन्ध्या-सुत दै" ठेसा व्यव्टार को नी 
फरता । इससे ज्ञात दत्र कि श्चस्मा एस दृश्य ससार में 
सत कायोतरुष्टो रदा है! श्रौर जव ससार क अस्तित्व में 
उसका श्राविर्भाव नदीं होता, तो वह ससार श्रपरत्यत्त या धसत्‌- 
मात्र होता दिखाई नदीं देता , उसी कारण यह सत्‌ शाला 
समस्त लोक परल का उपादान कारण है। 

( १४१) हे भगवन्‌ ! श्रनुभव श्रौर साप्ताकार से सिद्ध 
इ्ादैकि जव रल फा सक्तातकार होता दै, तो सपक 
छाति; जो कल्पित है, फिर दिखाई नदी देती । भौर श्नापने 
सिद्ध क्रियादहेफिसत्‌ श्रत्माष्ीतत्व है भौर ये नाना नाम 
रूपम जो शसम दिखाई देते दै, सपं की श्रकृति फी तरह 
कल्पित रै, रौर ससार को देखते समय सत्‌ धात्मा का 
ज्ञान भी ता दै, क्योंकि यह क्रजा है, यह जामा है, य षोड 
दे, यह श्रारमी दै, नमे "रस्ति" वा दै कषा व्यवक्षार मानो 
सत्‌ आतमा का ज्ञान द, किन्तु इस ज्ञान से ससार की कल्पित 
श्माकृत्तियों का सर्पाक्रिति के समान अमाव या बोध नीं 
हो जाता, इसका कारण क्यार ९ 

( १४२) दे श्वेतकेतु । यह साधारण लोगों का ज्ञान जो 
श्य ससार में सत्‌ आत्मा का ष्ोता दै, उसी प्रकार का 
दै जैसे कि वचा सम्राट्‌ को मनुष्य रूप से अनुभव करता है। 
मौर यह स्पष्ट है कि ववे का दे देखना सम्राट्‌ के भय मौर 
तेज कादितु नदीं दो जाता, किन्तु जब मातापिता षब को 
सममाते हं कि यद्‌ हमारा सम्राट्‌ जीर स्वामी दै, तो फिर वचा 
भी विन दोकर भय चौर तेज, से प्रभावित ष्टौ जाता है। 
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यैपेष्टी मवं साधारण लोग दस सत स्वरूप फो श्य समार 
मे चस्ति रूप फरफे तो देखते ६, मास्महूप फरके नष्टां देखते । 
छीर जय मारे सपे प्र्सानी लोगों से वष्ट सुनते टैक 
यही सनस्वसू्प श्रात्ा £ चौर फिर वे उफ प्रत्यत्त श्रपने श्चाप 
मे चघासमस्प फरफे घलुमय करते रै, साफ भगे श्रध्यात्म 
विदाम सुम फो साक्तात््‌ एर्वे, उस समय िस्सदेह यद 
ल्पत ससार का द्भ्य उसी त्द्‌ उद्‌ जाताद्ै, सते फि 
उस्सी फो देखने से संपि फा सूप उङ्‌ जताषट। 

( ९४३) रे श्वेत्फतु 1 सते यदी सिद्ध होतार फिसैमे 
रञ्लु फे धल्ान से सर््षटति दिम देती दै, शौर जेसे आकाश 
के खक्नान से गन्र्वनगर ध्योसशमे उसन्न होता, यैते दी 
श्मार्मदेव फे श्ह्तान से इसी सत्‌ सदकूप भत्मदेव मे जगते 
वेदा पतिता ष्ट । श्मौर जिस प्रफार धाकाश मे गन्धवंनगर 
वास्तव मे विचयमा- नष्ीं होता, षरन्‌ श्राकाश में बह गन्धवंनगर 
नाम मात्र ष्टौ होता दै, वैसेही इम चानन्द स्वरूप पत्म 
यष जगत्‌ वास्तव मे विद्यमान नरह वरन्‌ श्रात्मदेव मे यदह 
लगत्‌ फेवल नाम मागर ¡ इसी रण यदह जगत्‌ गन्धं 
जगर फे समान अमत्‌ हीर) 

(१४९ ) ठ शतमेव । जेसे कि त्रिकाल में श्रसत्त मान 
गन्धर्व॑नगर भी खयाल क कारण किसी दोपदष्टियुक्त मद्य को 
-विधधमान दिस देता है, वैपे्ी चिक्राल मे यष्ट श्नसत्‌ मात्र 
लगत्‌ घ्यात्मदेव में पियमान न्धी हृश्रा तोभी दोपदृषटियुक्ः 
मूढ मलुप्य को यह सत्‌ जगत्‌ विद्यमान दी दिखाई देता है) . 

( १४८) ए श्वेतकतु । जसा फि वालं फो खयाल फे 
फारण वह्‌ गन्ववंनगर्‌ श्नाकारा मे दिष्य देता हे, शौर युवकों 
खो यकाया गन्धर्त॑नयर से रदित शुद्ध पवित्र दछटिगोचर दता 
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ह, उसी तरद सवंसाधारण को शात्मदेव में यद अगत्‌ गन्धर्॑- 
नगर कफे समान विद्यमान दिख देता है) विेषत्रिरोप 
व्यक्तयो को शुद्ध श्रात्माके सित्राय गौर छु नीं दिलाई 
देता ! इसी कारण साधारण ज्ञोय वन्धन मेँ दै रौर विशेष 
पुरुप मुक्त है । 

( १४६) रे श्वेतकेतु । जसे स्वप्नावस्वा मँ एक ही सखप्न 
कै देखनेवाला नेक रूपों को धारण करके किसी स्पे 
बद्ध श्रौरकिसीरूप से सक्त होता है, वैसे दी यह अकेला 
श्ात्म देव विया के सम्बन्ध से नाना रूपों को धारण करके 
किसी खूप से वह ओर किसी रूप से युक्त होता है 1 

( १४७ > ए श्वेतकेतु । ससे कि खप्नावस्था मे वास्त्व मेँ 
स्वप्र के देखनेहार मे वन्धन धौर मोक्त थसली नदी दै, वैसे ही 
जाग्रत मे उस श्रात्मदेव मे वस्तुत वन्ध या मोक्त नही, तो 
भी रविद्या ्मावस्ण के दोप से वह श्रपने खापमें वद्ध चौर सक्त 
का वर्ताव करता है। ॥ 

८ श्म } ठै श्वेतकेतु 1 जौ आत्मदेव बद ओर सक्त रूप 
सलार फो साक्ती होकर देखता है, वष्ठी आत्मा वास्तव में 
परम सत्‌ है, श्रौर इस श्नात्मदेव से इतर यह टश्य जगत 
भिथ्यायां असतदै। । ४ 

( १४६) रे श्वेतकेतु 1 इस ससार मे जो समस्त सगर्‌ 
फा ठेखने वाला द, बही इष्टा वास्तव में सक्ती हैः चौर वदी 
साद्ती समस्त जगतत का उपादान कारण है, भौर वदी परमः 
सत है । र जो इस ससार मे दिखाई देता दैः वही रश्य 
याकायैटे, ओर वही नाम सत्र दै, इसी कारण से असत दै। 

(८ १५० ) फे श्रिय 1 इसी तरद उस उपादान कारण परः 
सातम देव मे परम सत्ता को मानकर अरुणी ऋषि ने श्पने 
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पुत्र श्वेतकेतु को मिष्ठी, सुवणं, लोहा, इन तीनों मे श्चपने.श्रपने 
फायै की शपेत्त से सतरुपता कदते हए बत्तन, भूय, इथि- 
यासे मे छ्रमतरुपता सिद्ध की । 

(८ १५१) पे छेत्तु 1 जैसे कि मिहे, खुबरं, लोदा, यद 
तीनों शअपने-्यपने कायै सप बतंन, भूषण, दयया के पचार 
से सल हे, वैसे दी यह परमात्म दे भिषटरी, पानी, अग्नि, तीन 
त्त्व के विचार मे बटकर सतं का भी सतदै। दसी कार्ण 
श्रुति भगचती उते सत फा भी सत कषती है । देमा परमात्म 
देव तुगरो भी जानना चादिए था, जिसके जानने से इस 
ससार मे कोई वस्तु भी जानी चर्यात्‌ च्न्ञात नही रहती, 
कषन्तु चुमने देखा परमात्मदेव भूलसे श्चपने गुरुदेव से पृष्ठा 
नदी, इसलिये फिर गुरु फे पास लौट जाश्रो, भौर उस पर- 
मास देव को जानकर फिर वापस धाश्नो । 

( १८२ > ह भगवन्‌.) मँ अपने शार से समावतेन श्रधि 
कारका प्रमाणप लेकर चाया] चीर समावर्तन चधिरार 
शुरु सप्रदी देता है जव अपनी समस्त निधया को दे देतादै। 
श्नौर दम देतु कि उन्देनि समस्त विणे जितनी फि उनठो 
द्चा्थी,दे दी दहै इसी से पता लगता फि यद चिद्या 
उक्ते पाम नदी । अप उनके पास लौट कर जाना व्यथै हे! 
श्राप पितासे हीर उसको सुनना चाहता! रौर तव वहत 
धिनय श्रौर नम्रता से निवेदन किया । 

{ १५३) दे चद्रमा के समान खुन्दर ग्येतकेतु । जो पर 
मादेव का स्वरुप शति ने कडा है नौर जो परमात्म स्वरुप 
तुमने हमे पृदादै, उस स्वरपका अव रमै उपदेश करता 
हूं ! खदद्धार फो दूर करके ध्यान दे कन लगाकर सुनो । 

( १८४ ) ठे श्यैतकेतु 1 यद समस्त जगते जो चेस्सुत 
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नामरूप श्रौर गति आत्मफ़ देखने मे श्राता दै, सुरम्‌ सूचमः 
शौर स्थूलता का सार रूप जो शब्द्‌ सप्‌ श्मौर शसम दै ह 
चो दही शब्दौ से जो वोक्ञाजाता है, ्ौर इन दो ही शब्दों रं 
जो सूदम्‌ स्थूल, चपगोऽतत मौर परोऽन्त का खयाल वा भाः 
ढो रहा है, य सव दृश्य माच श्रपनी उलयन्ि से पूवं सत दं 
या, बरन सतत भौर श्रसत्‌ इस भ्रकार फे ज्ञान से रदित था, 
एस समय यदह काये रूप जगत अपने उपादान कारण स्वरूप 
सत्‌ से प्रथक्‌ दृष्टिगोचर नदीं था । 

{ १५८ रे श्वेतकेतु । सत्‌ शब्द्‌ खे यदौ तुम षह उत्तम 
पदाथं खयाल्त न करना कि जो स्यायराख्च के लोगों ने 
भ्रहण किया दै, क्योकि वह पदार्थं वास्तव म कल्पित या 
सयाली ह जो स्याल की दृष्टि से असल तन्त भं रोपितं 
होता है, भौर जड है । श्रौर हमने जो यदय सत शब्द्‌ कहा ह 
उषसे वही सतत आत्मा चिदानन्द-रप सममना जिसक्षा छपर 
दम उल्लेख कर च्राए है । क्योकि यटि सतत शब्द्‌ से वह 
उत्तम पदाथ खयाल शिया जाय जिसे वर्थ शाखी सत्‌ सनिता 
है, तो इम सत्‌ का अभिप्राय जड़ होगा । शौर यहं नियम 
सर्वेवदहैकिजो ज़ दोतादै, वहमभिन्नमभी होता है, धीर जो 
भिन्न दतां दै, चद परिच्छन्र भी दोता २, श्नौर जो .परिच्छ् 
ताहे, बहुकाय भीष्टोता है, मौर काय वास्तव म समस्त 
जगत का उपादान कार नष्टौ हो सकता ५ 

८९५६) ठे श्वेतकेतु । जैसे सू उच्य से पूर्वं समस्त 
चलुरदिशा्ों मेँ तम प्रसारित रहता, वमेष इस विश्व 
को उत्पत्ति से पूवं यद सत्तादी रोप रती है 1 त 

( १९७ दे सेतकेतु । जो यह्‌ सत्‌ वस्तु संसार के श्रारम्भ 
में उपादान कारण वंन फी दहे, सी फो वेदविद लोग 
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ऋभ्यारृत फते रै । श्नौर यही च्रव्याकरत वास्तव में 
निगेण व्रह्म दै, जिसको सूफौ लोग वे च व श्वर 
*>, (थ १५ ष, 

स्थात्‌ द्वेश काल वृतु से रदितः वोते ट । शौर इसी 
देशकाल वस्तु परिच्छद्‌ से रहित मे बुद्धि, मन श्रौर बाणी 
की गति नदीं हो सरतो, एसा श्रृतति मगवती उसरी स्तुति 
करती है । श्रौर यह वह्‌ सत्‌ किजिसमेंदेश काल सुद्मता 
व स्थूलता का आदि कुच्धं नदी था, वरम्‌ जो समस्त गुणे से 
परे था, शौर श्रव भी वास्तवं मे देश फा्ञ भौर सृदमता या 
स्थूलता कोई गुण उसमे प्रतिष्ठ नहीं हए, ओर भविष्य में 
क्त गुणो का प्रवेश उस मे कदापि सम्भव नहा, भौर इस देश 
काल वस्तु से रदित में श्रुति मगवती जो भूतकल्त का 
शछ्मध्यारोर कर्ती दै, कि “धारम्म में यह सत्‌ क्यो क्व (देश 
काल वस्तु ) से रहित था, वह्‌ जगत्त फी चष्टिसे करती ६ै। 
श्मौर ठेली कलिपत बातों से उसकी पवित्रता मे दोप नदीं श्रा 
जाता । या श्रुति भगव्रती श्रयण ज्ञान के कारण उसे भूतकाल 
मे वणन करती दहै, शरीर वह धरति यह्‌ है--“सदेव सोम्येदमग्र 
श्मासीदेफमेगाद्वितीयम्‌" शरथाच्‌ दे प्रिय 1 जगत फी रचना से 
पष्ठिले यद्‌ केवल सतत थ, एक ही विना दूसरे के 1 

{ प्रयोजन )--यदों एयिजीने निगरण नद्य को सत्‌ शन्द्‌ से 
उपदेश भिया दवै शरीर इस दतु कि यदह निगां जह्य हर प्रकार 
केभेद से रदित ह, उमलिये श्रागे मेद्‌ कासग जो उसमें ध्रान्ति 
से दोता दै, खण्डन करते है । 

¢ प्रयोजन )--साधारण रीततिसेमेद दो प्रकार का होता 
है-भीततरी होता दै याब्राहिरी ।च्रशकाश्रशीमे या श्चग 
का श्चगी मे अन्तर भीतरी भेद कदलाताः रै, च्रौर इस भीत्तरी 
मेद्‌ को सस्छरत में स्वगव भेद बोल्ला करते दै 1 छौर बाहरी भेद्‌- 


७६ श्राससाचार्कार फी कसौरी 


दो प्रकारका होता हैया स्वजातीय, या विजातीय । देवदत 
यज्ञटत्त शौर विष्ुद्त्त मे पारस्परिक अन्तर सजातीय भे 
ह › क्योकि देवदत्त, यन्ञटत्त शौर विपूुदृत्त व।र्तव ओं भिन्न 
भिन्न व्य॒क्ति मनुष्य-लाति के न्तर्गत ह, श्रौर मदुष्य शो 
घोड़ा श्रौर गाय मे छरन्तर विजातीय मेद्‌ ह, क्योकि मनुष्य, घोड 
शौर गाय किस एकफ़ जाति की व्यक्तियों नदी, वरन्‌ तीनों भित 
भिन्न जाति है । श्रतण्म वेदान्त की परिभाषा मे सजाती 
श्नन्तर को सजातीय भेद्‌ श्रौर विजातीय श्रन्तर छो ' चिती 
मेद्‌ बोला करते हे । श्रौर जितने श्रकार के मेदे, इन सीन ह 
भेदो.के धन्तगेत दे, इसलिये छपिजी श्रव पीन भेदो का द 
निग ण॒ ब्रह्मम खरुडन वा श्नपवाद्‌ करते है । 

(१५ > रे शेफ । यह्‌ निर्ण रह्म स्वगत-मेद ते 
रहित दै, अर्थात्‌ मे पि ब्त पत्ती शस पूल पष्ठी शनौ 
वोज शादि नाम भीतरी श्रश अशी भाव रखते है श्रार उने 
भीतरी ्रन्तर होता दै, वेखा भी यह्‌ ( जह्य ) नदीं दै । शरीर 
लिते गां घोडे श्यपने अपने सजातियों मँ भी भिन्न भिन्न नाम 
फे कारण भेद बले होते चेते भी यद तह्य न्धी दैः चरन्‌ 
सजातीय भेद रित हे 1 ओर ससे वह गरष घोडे अपने. 
श्नपने विजातियें ( हिरन, बकरी श्राटि ) से भिन्न होते है वेते भी 
यद्‌ ब्रह्म नही है, चरन्‌ विजातीय मेद्‌ से रहित है । 

(१५९ ) एे श्वेतकेतु ! यह्‌ परसारमदेव सजातीय विजा- 
तीय शौर स्यत मेद्‌ से रहित है, इसी कारण वेदविद महात्मा 
इख परमात्मा का नाम सत्‌ या निगुण व्रह्म कटा करते हँ । 

( १६० ) हे मगवन्‌ ! यद्यपि खष्टि फे आरम्भ मे इख चह 
भे जगत नही दै, इस कार्ण उसमे सजातीय, विजातीय या 
स्वगत मेद्‌ सिद्ध नदी होवा, तो भी उस ससय इस नह में 
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आयातो थी, यद्र भाया नष्टं कदगे, तो उममे जगत्‌ कौ 
उसपत्ति श्रसम्भव्र होगी, शौर यदि माया कौ फल्पना फर तो 
माया से भिन्न होने के फारण विजातीय मेद्‌ उसमे सिद्ध 
होमा। 

(१६१) हे प्रिय । माया या चसन्‌ वास्त मे को 
वस्तु न्दी, फ्योणि नगण त्र्य मे पने सपदी जो श्घ्या- 
रोपित कल्पना दै, बहौ बस्तवमें माया हे यौर यह स्पष्ट 
कफिरल्नगे सपैकेख्पकौ कल्पना मे रल पिजातीय भेद मे 
भिन्न नदहीष्टो जती । श्त निगण तषमे जो घ्वारोपित 
कल्पना रो रही दै, बी जगत क) श्रसलियतत | निग्ण 
शद्वास्तय मे मत्‌ चित्‌ श्रनन्द्‌ श्चत्म स्वरूप 8, भौर तीनों 
अदो से रहित हे । किन्तु नद्य मे जो असत, जड, दुख, नात 
स्वरूप की कल्पना उनटी हो रही है, शरीर मृगवकप्णा की तरह 
नी हा जगत निजी कल्पनां से मूर्तिमान दिखा दे 
राद, यही श्रध्यासोपित कतपना बचास्तय मं माया ई, "कोई 
सत्‌ वस्तु नी, जिससे पारस्परिक मेद्‌ शवश्य होता रे । 

( १६२) कयं परिडित यह कलते षुं फि शरमन्‌ से मत्‌ 
हरा है, दुमक्तिये श्यारम्म मे सत्त था ] शौर यहु फथन 
शन्ञान से हे, क्योकि रसत से सत का होना किनि ष्ठी नही 
किम्तु श्रसम्भयर दै । यदि श्रसत से सत का होना श्रमम्भय नष्ट 
तो श्रत भी बन्धय सुत से सन्तान उत्पन्न होनी वादिण रौर 
कणं की शाखा श्रथवा दलावा के सीग से धनुप बनाया जना 
ववा्िप, किन्तु यह श्रसम्भय है । इसि ही सिद्ध दे कि 
-मारन्म से सत था चौर इसी सत्त से यह सत्तवतत प्रतीत 
द्धोने बाला ( जगत ) उत्पन्न हा । 

( १६३ ) मुखलमानी धमं फ विद्धान्‌ मौ चास्तब में यदी 
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स्थीकार करते दै मि जगत सत में था श्चौर भ्रस्त सरै सत 
हा है, किन्तु न्तर यद्टैकिवे लोग सतत स्वरूप को परथक 
कर्ता रुप मानते है नौर यों कहते हैँ फि उस सत पुरूप (ने 
्यसत से जगत करो सत किया, श्रौर उनका यह कथन मी 
उन्दी लो्मो के ध का श््घ है जो असत वादी या नास्तिक दै, 
यर्योकि नास्तिक यष्टी कदते है कि श्चारम्म मे असत था शौर 
्रसतसे ही यद सत ह्श्रा है) श्रौर इसलाम के बिद्वान भी 
इसी फयन की पुष्टि करते है, इसी कारण वास्तव मं भी 
नास्तिक वा सत के न मानने बाले 


( १6४) दे भगवय्‌ । इसलाम के विद्वान यद्यपि य 
निश्चय कर्ते कि ईश्वर ने सत से जगत फो सत किया 
टै, किन्तु दशर सतत से इनकार नदी करते, तो बे नास्तिक या 
सत के न माननेवाले किस प्रकार हो सकते ? 

( १६५ ) हे प्रिय । मुसलमान लोगों फी बा्तिकता कवल 
नामन्मात्र है, वास्तव मं वह्‌ नास्तिक ह । कयोक्रि उनका तदि 
यह है कि जैसे इम्दार कजा प्याला बनाता है या जत 
जुलाहा कपडे नता दहै, या जसे चिव्ररार चित्र बनाता है 
यसे वह परमेश्वर श्रसत से जगत को सतरूप रचत 
ह| रौर यह स्पष्ट है कि छुम्हार असत से बतंन नहीं वनता 
चरन भ्िह्री से बनाता है जो सत है, भौर जुलाहा कपड़ा 
रसत से नही बनाता, वरन सत- रूपी सू मेँ कण्डे की 
स्वना करता है, चौर चिच्ार चिन को सव से सत नरी 
कर्ता, बह रग श्मौर तख्ती से उसको लिखता द ¡ उनका 
यह कथन करि परमेश्यर श्क्षत्त से जगत को सतत कर्ता 
उनके ष्दार्णो मे ही साहे बरी उतरी । निदान यदि 
यह मान मी लिया जाय कि परचेल्वर असत से जगत 
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पत्पनने फरदा ह, सो न्विमि परिणाम यष्ट निकलता है मि 
सां परमेश्वर व्यक्तिगत सीमा से परिन्दिन्न दै । कर्यो 
चन विद्वानों फा सन्तन्य छीर तात्य योषे कि द्वः 
जग काखपादान कार्ण नरह जो लगत के स्प मे प्रबि! 
हो, वरन जगत का कर्ता, जो जगत के ल्पसे भिन्न य 
चादर) श्रौर यद्‌ सपष्टहै7ि, जो वस्तु जगत रूष से परथ 
होगी, वद्‌ जगत फी व्यक्ति फे विचार से छपनै व्यक्त 
मे भिन्न॒ श्रौर परिन्िनन होगी 1 रौर जो परिल्िन्न 
होता ₹ वह्‌ दसन्न ता । शरीर जो उत्पन्न होता है बे 
ना्तयान वामत्यैमीदोतादहि 1 चौर जो उत्पात्त श्रौर पिनाशा 
चानादर षद्‌ अगत के रन्तगंत हे | छत ठेसा ईश्वर या 
खत जगत का श्रद्ध होगा 

( १६६) समस्त शाच्शयो की यह सम्मति दै कि 
परिचित तीन प्रकार सै होता रेया तो काल परिच्छिन्न 

शा परिच्िन या वस्तु परिच्छिन्न । जो किसी फाल में 

शीर किसी काल मेन दहा, बह कालपरिन्छिन्न दत्ता 
द, जंसेफि श्राम्न फल श्वने ऋतु में होता ह, भिन्न नच्छ्तु मे 
नही छता , तो रासन वास्तवमें काल की सीमा से परिच्छिन्न 
द । श्रोरजो वस्तु पए्कषी समयं दक स्थानम श्नौर 
दूसरे स्यान मे नदो, रेसी चम्तु देश~पर्रच्छन्न होती 
ष, जैसे गूर काटल मे दाता है, इन्दस्तान मे नं होता 
चौर खरनवुखा दिन्टस्तान मे होता ह काबुल भं नदी होता, 
कयो उनका अस्तित्व स्यान-विशि8 >, इसलिये यह वा्तव 
मे देश परिच्छन्नदै। छीर जो वस्तु अपने श्यपने व्यक्ति मे 
पृथक्‌ प्यक विद्यमान ह, चौर अपनी व्यक्तिकी नष्टि से दृस्ररी 
ज्यछ्ि से भिन्न, चौर दूसरी व्यक्ति दी टष्टि से पहली व्यक्ति 


॥। 
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घसत न्य दे, णेमी चर्तु वास्तव मे वस्तु-परिच्छिन्न होती 

। जन क्रात्ता जामा नटी, चयोकि जामा फी व्यक्ति श्रता 
फी व्यक्ति सेभिन्नदैश्रौर कजा वी व्यक्ति जामा फी न्य 
ते भिनषैः तो श्रू शौरे जामा वास्तव मे अपनीश्रपनी 
व्यक्तिकी सीमा मे परिच्छन्न येने से वस्तु परिच्छन्न दै। 
ये तीरे पररार के परिचिडन्न वास्तव में उत्पन्न रोने बाले श्नौर 
नाशवान है । 


€ १६७ >) इसल्म के बिद्टान जो परमेश्वर फो जगत 
कैर्पमे प्राचष्ट स्वीकार नहीं करते वरन्‌ ऽसे जगत ते भिन्न 
जगत का कर्ता खयाल करते हं वास्तव मे परमेश्वर को वस्तु 
परेच्टिन्न उदरात है, क्योकि जयत धनी व्यक्ति करके भिन्न 
चिद्यमान है श्रीर जगत का कर्तां परमेश्वर अपनी व्यक्ति करफे 
यक विमान है, जैसे कि फरूजा चमनी व्यक्ति फी ष्टि से 
भिद मे श्रलग मौजूद है, रौर फूजा बनाने बाला पनी व्यक्ति 
कीदृष्टिसेदेहमे अलग मौजूद टै, नौर दोनो वस्तु परिच्छेद से 
परिचिद्धन्न हे । एेसा विचार वास्तव में श्रज्ञान श्रौर भ्रान्ति दै। 

( १६८) उसलमान लोग जो परमेश्वर को जगत से भिन्न 
याल करते है, वद वास्तविक नदी, काल्पनिक दै । जसे कि 
घट्‌ प्राय उनऽका नाम के परती की भी कल्पना करते है, चौर 
चास्तच मे उनऽका पक्ती विद्यमान नही , वेसे ही वह्‌ परमेश्वर जो 
जगत्तकी व्यक्ति से भिन्न दै रन जौर इञ्ील मं लिखा 
"आता है, किन्तु उन.ऽरा की तरह जगत कौ व्यक्ति से बादर उसका 
लाम निशान नहीं है अत ज्ञात हया कि युसलमान लोग 
लो श्वर फो स्वीकार करते दहै, चह उनऽकाकी तरद्‌ नाम मात्रही 
ह । श्नौर इस सिद्धान्त में फि जगत अपतत से सत दोवादैना 
स्व्छं से मेल रखता है, इसक्तिये बष्युत यद सव्र नास्तिक दै । 


भत्मसाक्तात्कार की कसौटी ८१ 


( १६६) बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌, जसे कि तकक॑शाद्ली शरीर 
विज्ञानी लोग, उनको मूढ सममते है, क्योकि उनके निकट 
सूचम युक्तया शौर भ्व्यक्तादि प्रमाणो से सिद्ध हा ठै कि असत 
सेसतकादोना ग्रा श्रसत से श्रत फा होना श्रसम्भव दै । 
सतसे दही सत होता ै। देखो, व्रत वीज से निकलता हे, 
मनुष्य चीयै से उतपन्न दोता द, वर्तन मिद्ध से वनते ई भूषण 
सुवणं म कस्पित होते है खीर शलं की रना लोहे से होती है , 
कोई भी वस्तु विना उपादान के विद्यमान नदीं दोती। इससे 
सिद्ध श्चेता दै फि असत से सत फा होना श्रसम्भव है! श्रौर 
जो लोग श्रवत से सत का होना मानते €, वे वास्त्व मे शू 
ओले माते शौर कुपढ है इसी कारण सुमलमान विद्वान ध्यपने 
वगमो को सन्मानपूंक  उम्भी » ( कुद ) वणन करते है । 
श्चीरजो उम्मी टोता दै उसक्री कल्पना सयाल्ली चा कपोल 
करिपत दोती दे, वास्तविक नष दोती, रौर ये लोग शास्र से 
परिचित नष्टी होते, किन्तु इम हेतुरि वह भी उत समय न्ञान 
का दवा रखते टै, इसलिये उनके विचारों से सचेत करने की 
दृष्टि से उन पर भी यथेष्ट सफेत किया गया है । 

८ १७० ) तकं शाखी लोगों का यह मत है कि “तन्तवो फे 
परमाण, देश चौर काल इत्यादि, वास्त्र भं तद्य वस्तुणे श्रौ 
सत है । तर्यो के परमार वास्तव मे जगत का उपादान कारण 
ह, श्योर ईश्यर उनका कर्ता रूप कारण है ! जैसा वढ न्त्री फे 
परमागु्ी को जुलाटे कौ तरक सन्निरुट श्रौर निमणि करता 
है, वैसाढी जगत बनता है, जिस भरकरार सूत पे सनिङ्ट भौर 
निर्माण क्रिये जानि से कषद वनता द] दसो लिये ईश्वर 
जगत का कर्तारूप कारण द रौर तच्छं के परमररु जगत फा 
उपादान फार दै ॥ यद्‌ मत भी बिलकुल भटा है, चरय्‌ भेद- 
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वाद यादत घौर नारितिकता ह । क्थोंकि इम मत में ' भौचिक 
पदाथ तत्त वहु मौर सत कल्पति किए गए रै, शौर 
्द्॑स मे रदित दे 4 श्रुत्ति भगवतो ब्रह्म को एक चौर द्वैतरहित 
स्वीकार करती है, वरन्‌ स्पष्ट रदिश ठेती है कि “एकमेवा 
द्वितीयम्‌ ब्रहम 1” पर्थ घरह्य एक ही दै, च्रे माच है, उमफा 
कोड दूसरा नदी । 

( १५९१ ) शति मे जो शब्द्‌ “ण्कम्‌, का है, वषट सजातीय 
मेद्‌ का श्रपवादं कर्ता है छीर “एवः शब्द्‌ स्वगत-मेद फा 
नाश करता है, श्नौर “द्धितीयम्‌ शव्द विजातीय मेद्‌ का श्रभाव 
करता दै । श्रुति का देश्य ओर तात्पयै यष दै कि वह व्वण्टि- 
समष्टं थथवा ्ङ्गी-्ह्गी रूप सगतमेद सै परे दै, न उसके 
र्ध प्रत्यङ्ग हि , चीर न उसके सजातीय वियमान द, इत्र 
लिये चदे सजात्तायतताके भेद से रदित दै ; प्नौर न उस्र 
विजातीय विचयमान दै, इसलिये वह्‌ विजतीयताके भेद सै 
भी रदित है । 

(८ १७२ >) तक श्चाख्च का जाननेवालां छखष्टि के श्मारम्भ में 
जिन ६ तन्तम की कल्पना करता दै, वह पूर्वोक्त शति के रोष 
श्रीर्‌ श्रपराध का कारण हे । छौर जो विदान श्रुति की श्रधी- 
नता य श्रति की श्राज्ञापालन से निकलता हे, पास्तव में दुटेशा 
छ्मौर नास्तिता मे पडता है । इसलिये तकेशास्र का भी मत 
मिभ्या ही जानना उचित है । ५ 

( ७३ ) यद नही मान लेना चाहिए कि यद्यय तक~ 
गाद्धयें का छन्वेपण ( चष्कीक्रत > श्रति के विरुद्ध दै किन्तु 
सुद्ध के विरुद नदी । वरन्‌ साच्य-शाली नौर विज्ञानी लोगों ने 
मके तँ का यर्डन करके परमाशणुगाद को मिथ्या करर दिया 
म, = + > लन्पन्ि ण श्च चर परथ 
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सन्स ( उपादान छसे सिद्ध कीरै, जिसमे मल्ली मौति मिद्ध 
देता ह 8 घल ( तकंशस्मी ) का मत श्रुति श्रौर घुद्धिफे 
सिसंद्धदै। 

८ श ) परमश्णु वाद्‌ केमिन्या होने में सास्य शस 
यह यु्ठि उपस्थित करते है फ परमाणु उसको कते ह, 
जिससा श्नौर श्रणु नहो सके! म प्रश्न करते फरिजध 
परमाशु्र से जगत उतन्न होतादै, तो च्नश्य ्ैकिजत्रदो 
परमाणुः परस्पर भिश्चित होया भितं, तो एक कोन उसकी 
मिली मी शौर दूसरी लग । यदि गोर्न कोने मिली दोहा 
उक्तते शरीर उन्न नहीं शोगा, वरन्‌ एक शरश का दूसरे 
शमे उततरना वा नितान्त तदप दोना ध्रावश्यक होगा। 
शरीर तय दी सत्पन्न दोगा, जव एक कोन परमाणु करा 
मिलती दो श्नौर दूसरी न मिलती ष्टो । नौर इस हेतु कि त्क 
णाखी परमागुश्ों के सयोग मे जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है, 
सिद्ध होत! है कि परमारु षक शरोर से सम्मिलित होते 
श्चीर दूष्री शरोर से असम्मिलित । श्नौर जो वस्तु दो दशार्णं 
रखता है वह विभाग छखौर र्दे इकडे किये जते के योग्य 
ह। उत्त फो परमाणु नदीं कना चाहिए, वरन्‌ ये वह सूम 
णु हे फि जिनके चमे भी विभाग या चरण निरुल सक्ते हं। 
श्नौर जो पस्तु विभक्त स्वर या अणु बली है, वह सनातन 
या सत्‌ नीं ।इस से ज्ञात हुमा क्रि जगच्‌ परमाय श्रौर 
मूत से निर्मित नदी इधा वरन्‌ अण श्नौर मूत स्त चतन 
ह पदरथ हं, रीर उसका उपादान कारण यदी परम तच या 
सत्‌ २। 

¢ [ १७५ } जक उपयुक्त सकं से परमाणो का भिभयात्व 
स्पष्ट होता दैः तो स से यद चात निकलवी दै फि सव मुत 
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शयौर भौतिक पदार्थ वास्तव मेँ श्माङृति शौर परम त्स ( उषा- 
दान) से सयु क्योकि वक ( भमर ) यन्त्र द्वारा यह सिद 
हष्मा है कि पानी दव! हो जाता है छर हवा पानी हो जाती है। 
्रीरवेसाहीदौपककी लौ वा अपाला में विवेचना कीषद्षटि 
से स्िद्धद््ाहैकिश्चम्नि हवाद्यो जाती दै श्यौर हवा श्मनि 
हो जातीटै, क्योकि दीपक कील मे, जो सीधी उढवगामी 
है, छ्ग्नि दवा में परिवतंन पाती दै, श्रौर य्तली लौमे, 

यन्ती के निकट उम स मिलीहई्‌ है, पास फी हवाश्रम्निके 
शूप मे परिवर्तित होती जती है। पेषी घवस्थां मे दीपक फी 
ष्बाला जलती रहती है । रेते दी निथमलुसार, जव दीपक एक 
वर्तने मँ स्प कर उप्र से ढोपदे, तोघयुक जाता है। 
करथो तव ताजी दवा जो परसिर्तित खूप (शच्गश्नि) का 
उपदन कारण है उस में भविष्ट नदीं हो सकती ! इतत के प्रति. 
रितं भत्यक्त देखने श्नौर थनुभव से सिद्धद्योता है ्रि जवर 
चिजकल्षी गिरती है तोश्चम्नि पत्थर केरूप मेंपरिवर्तित द्ये 
जाती है, यौर्‌ प्रथ्वो धुर्वोवां भाप केवाद हवा टो जती दै। 
म अकार से त्यक्ष भमो ओर च्युरवो से सिद्धहुश्रादै 
कि चकत चायो वन्य (भूत) पक दूसरे केप मे बदल जति 
च परिवर्तित द्ो जाते द । ऋ्रौर त्यो।क यह्‌ परिवतेन व वद्‌- 
लनां छक्ेले अधिष्ठान में दोताहै, इसलिये यष्टी छरकेला श्रधि- 
छान उपादान कारण या प्म तच्छ (स्त्‌ ) है । शरीर 
श्ाङृतियो, जो उसमे परिवर्तित घौर चिरत दयोती है, रूप मात्र 
ह श्रीर यह्‌ शफला परम तक्र ( उपादान )त्रिगेप सूपसे 
सयुक्त हुश्रा उसी विशेष षद्थं के नाम से वोज्ञा जाता है। 
लख सङृले प्रम तत्तव मेज्व श्रगिनि की श्राति सम्मिलित 
होती दै, तो श्रग्नि रूपी आक्रति के भिल जनि के षिचास्से 
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षी एरुमेत्रद्धितीयम्‌ रूप त अग्नि तत्त्व होवा द, छीर उसी 
मेँ ज्ञमप्रभ्निरूप का बाधया रभाव होकर मृतिका चाति 
फामेलष्टोताहै,तोवदीभिहट्री की आदति के सेल के चिचार्‌ 
से प्रथ्मी तत्स का जाता दै । श्चौर उमे जव मिष्ट की 
घाति का श्रमाय श्रौर वायुकी चाछतिका मेन होता है, 
तो बही वायु की प्रकृति के मेल के विचार से वायु तक्त्ल 
योला जाता दै । श्रौर उसी में जव बायु की आङ्ृति जलरूप 
मेँ प्ररिर्वितद्धोती है, तो वटी जल की आारुति के मेके 
फे विचार से जल तत्व कदा जत्ताहै। 

( १७६ ) रसायन शाल्ञ क द्वारा (जिस कफो प्न फक्त के 
विष्ठन्‌ कैभिषटरी बोलते रै) सिद्ध हश्रा हैक्रि चायो तन्त्रम 
दोदो दशाष्ट हे, क्योकि भिद्रौ शीतल शौर रक्त ( खुश्क ) 
ह, श्रौर जल शीतल श्नौर तर ८ परद्र) दै, थर वायु इष्ण 
छ्मौरतर दै, जग्नि उष्ण रौर खुश्क हे । इन चारों स्त््वोमें 
जिसद्शाकी कमी होती दे, वह्‌ तच्च श्चपली ाकृति को 
उती तन्तव की श्राकृति मे बदलता दैजो उन मेउसदशामे 
सयुर दोता दै । जेसे भिद श्रोर पानी शंत मेँतो स्मित 
ह शरीर रूकतता तथा तरलता मे विभिन्न। अत यदि रसायन 
शासख्रष्ेद्धारा भिष्मं रूत्तताकौकमीकर दतो मिष्ट जक्ञके 
खूपमेदो जाती टै, जेते किसनिज वर्गं के पिवरलनेमे इसरा भली 
भाति नुम दता है, क्योंकि सोना चोदीः इत्यादि नाम चाले 
खनिज वम को जब सोह्ययाक द्वारा अग्नि मे गल्ाया जाता 
हतो वहजक्तके खूप मँ पस्पर्तित हो जाता है, श्रौर इफ 
छातिरिकति तेखाव्र इसी मली भौत पुष्टि करते है । नौर जव 
यानी से तरलता की कमी ष्टोवी दै, तो पाती प्रयती चर्थात्‌ 
भिष्धी केरप में उन्न दो जाता ह) इतक्रा अनुभव चोला 
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श्रौर वरफ में भली भोति ्ोता है । श्चौर इसी नियम से 
यदि भद्रै से शीतलता को कम किया जय, तो वह 
श्नग्निसूप मे प्रगट होती ह, जैसे सूखी लकठी जव जलां 
जातीष्ैतो ्रग्निके रूपमे परिवर्तितद्दा जाती दै। शौर जव 
शछ्मगिनि को शीतल किया जत। तो रयप्रथ्यौ केरूपमेंदहो 
जाती दे। श्रौर वैते ष्टी चिजली भिरी हई पाषाण के रूपमे 
वियमान हो जाती है । निदान इसी नियम से तन्ों फा परि 
चर्तन एक दूसरे मे दोता दै । 


(१७७ } इस देतु कि रसायन शाख द्वारा त्वो का एक 
दुसरे में परिवर्तन सिद्ध होता दै, शौर जौर जो वस्तुषट परिवर्तित 
होती है उने चव्य एक अधिष्ठान टता दै, यदि उनका परिषत॑न 
एक ययिष्ठान मे नहीं होगा षो परिवत॑न का उल्लेख नीं 
दोगा । जैसे एक क्रलमदान से यदि कलम निकाला जावे शौर 
घर्मे उलङी जगह चाकू स्ख द्या जाय, ठो रेखा कहाजा 
सकता दहै कि कलम से चाकू वद्‌ल गया । यदि कलम क्लम 
दान से निकाल ल्लिया जाय श्रौर उक्तके बदले मे चाकू सदरूक 
मे रप दिया जाय तो यह निश्चय नहीं हयोमा कि कलम चक्षू 
से बदल गया, चर्‌ यह निश्चय होगा करि कलम सौ गया 
शौर सदूकु में चाक नया मिला । जन्तु तत्त्वों मेँ एक. दूसरे 
का परिषत॑न निश्चय होत्ता है, इसमे सिद्ध होता दै दि 
फो एक अथिघठान निर्विकार वा श्रविनाशी हे जिसमे स्पोंका 
यह्‌ परिवर्तन होता दै, शौर वदी अधिष्ठान धस्त मेँ प्रम तत्तत 
या उपाद्‌ है, श्रौर जो श्राकृत्तिय कि उस शयिष्ठान पर परस्पर 
क दुसरे से दत्तः द बद रूप कदलाती दै । त सिद्ध ह्खा 
फ भूतं ओर भौतिर पाथो फी श्रसलियत वास्तव मे नाना 


घात्मसा्तात्कार फी कसरी ७ 


रूपो से सयुक्त परम त्र दै, श्नौर यदी इस जगत कां सार दै, 
परमरगुश्ों से यद सयुक्त नदी । 

८ १७८ ) साख्य-शाख के जानने चालते परम ततत्र को पुस 
चो्तते है अर च्याकृति को प्रकृति कहा करते दै । शौर चिन्नान 
शख फे वेत्ता पुरुष को उपादान या प्रम तत्त मौर भका 
फो श्यति फषठा करते दै । रौर वास्तव में इनरी जोच लगमग 
अहम न्नानियों कीसी है, किन्तु अन्तर यह है फ़ आति ( भ्रति ) 
श्मौर परम तन्त्र ( पुरूष ) की वह ( सारय शाख वाले } श्रनादि 
वन्त॒ शर्या सनातन वस्तु निश्चय करते है , "मौर पुरुप 
चो मयिष्ठान त्तथा प्रकृति को उसमे विद्यमान पदां 
मानते है, यद्यपि ्रहज्ञानियों के निकट अयिघ्ठान की अमलियत 
जिसको परम तच्च या पुरुप बोलते दे, एक सत्य मौर अविनाशी 
वस्तु है, भौर वद्‌ वियमान अक्ति की श्रघक्ियत जिसणो रूप 
या प्रकृति नाम से बोलते है, क्वल देखने माच दै, सत्य नहीं} 
चीर यह्‌ रूप जो देखने मात्र दै पनी स्थिति ( चस्तित्व) मेँ 
दीन श्रौर भायोवित्त दै, अधिष्ठान मे वस्तुत वियमान चा प्रविष्ट 
नदी । जैसा क सलु मे सपं की भृति देखने मात्र द, यास्तव 
में मौजूद ( वि्यमान या प्रविष्ट नही होती, वरन्‌ धारोपित 
श्नौर दीन दिखाई देती दे । इसी तरद्‌ श्रस्तिप्व में देखने मात्र 
रूप श्रारोपित श्र दीन दिखा देतां हे, भरत॒ जगत का मार 
या तन्तव वास्तव मँ एक सतत वस्तुददेजो चाद्य घ्ारृतियों मे 
विविध रूपें में द्गाई देती दै । 

( ६५७६.) जिस तत्तव को विक्लानी चौर सारय शासरौ क्तो 
ने परम क्व या पुरुप नाम दिया है, उसी वत्त्व को श्रुति 
गवती सत या चस्तु नाम देती ै 1 पौर इस देतु कि दष्ट 
नारम्भ होने से पिते यद्‌ देखने मान ( वाक्च ) रूप ठीरु सत 
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या वस्तु मत्र था, इसी कार्ण श्रतिभगवती स्पष्ट कदती 
है करि यद्‌ नाम रूप मात्र जो जगत सा दिखाई देता दै, चारम्भ 
सत यातस्तुथा, श्रत ज्ञात ह्श्रा कि जिसमो विन्ञानी लोग 
सत या उपादान या परम तन्त कहते है, उमी रो ब्रह्म वेत्ता प्व 
नाम ठेते है, मन्तु इतना अन्तर है सि विज्ञानी लोग उपादान 
चा परम तन्त्र को श्रज्ञान स्वहूप वा जङ् निश्चय करते है, श्नौर 
ब्रह्म ज्ञानी सत को श्मज्ञान स्वरूप वा जड नष्टीं निश्चय करते, 
चरन ठेसा मानते है कि सत ठीक ज्ञान सरूप या चेतन, रीर 
चेतन ठीक स्वरूप है । परन्तु तमोमय क्ण के प्रकट होते के 
कार्ण तम उममें दी श्रौर श्रारोषित दिप्याई देता है जैता फि 
सुपुश्ि श्रवस्या में ज्ञान तमोमय श्रौर अचेतन सिद्ध होता दै । 

८ १८० ) रे श्वेतमरतु । च््ञानी जो सतमेंतम को देखता 
है, उसी ्वन्ञानता के कारण देयता है जैसा क्रि दिनि कफे 
प्रकाश मे उल्लू चन्ये रातत देखता है । भत जिस प्रकार दिनि 
के प्रकाश में श्रन्धरार को देखो वाली उल्लू फी श्रोसदै, श्सी 
तरद सव शामा मे तश्र देखने बाली उन ८ विज्ञानिर्यो) ष्ठ 
बुद्धि दी दै । जेते - 

ष्यर न वीनद्‌ चरो बपरा चश्न । 
चश्मेह-श्राफत।व रा चे गुनाह ॥? 
भन |) (ध (५ (> १,६५.129 ५४ 71 

छर्थात्‌ यद्‌ विनि के प्रकाश में उल्ल. कौ रोप कुन 
देसे, तो इसमें प्राश स्वरूप सूय छा क्या श्रपराध दै | 

(९८१) रे शचेतभ्वु । जेमे क सू वास्तव में श्रन्धकार 
रदित है, शन्तु च्रस्तफाल में जव वह मनुष्यो के नें क्री भट 
मेदोता दै, ता उसमे रात का छ्न्वर।र मनुष्य देखते दै दसी 
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परह्‌ चिक्ञानी लोगे को जो खत का सान्ताकार वस्तुत नदीं 
हृश्रा, इषो कारण उस वै श्चपने ही श्नन्यर।र को देखते है । 

{ १८२ ) दे श्वेतकेतु । जव सूय उदय होता दै श्रौर सूयं का 
दर्शन होता है, तो फिर अन्धकार नही दिखाई देना, उसी तरह 
जव विज्ञानी लोग श्रतिभेगरती ॐ द्वारा इस सत को श्रत्मरूप 
करफे सान्तात्‌ करते ट, फिर उन्दे उसमें श्ज्ञानान्धकार नहीं 
दि देताः वरन्‌ वास्तव मे जिस ध्रकार सथं श्रन्धकार 
गदित है, उसी तरद सत घात्मज्ञान स्यरूप है श्रौर श्रनान 
स्प तम से रदित है । शरोर जेते सूयं को श्चन्धकार त्निकालमें 
स्पर्शं नीं करता, वैसे ह) छत्नान वा श्रविययान्ध्लर इस सत 
श्यात्मा को चिकालमें स्पभं नदी करता, तव भी जिस प्रफर सूय. 
म्रद्ण॒ के समय चन्द्रय्ाया से सूयं मे श्नन्धकार स्पशं भ्रान्ति 
भराव दटोता दै, इसी तरह साक्ष त्छर दने से पूवं शरवियाका 
अन्यक्रार बुद्धिमान खार विन्ञानियों को भी इख सत श्रात्मा में 
रान्ति मान होता है। 

( १८३ > जिम प्रकार सूयं में महण फे समय देखनेवाले 
की वमख पर चद्रमा खय परदा होता ह सूयं मे श्रन्तिरूप 
तथा शत्तानमय शन्कर दिग्यता दे, वैसे षी श्रज्ञानिर्योका 
स्वयम्‌. श्न्ञान उनकी बुद्धि पर भावरख॒ होत। इस सत श्रास्म, मे 
छ्ञानन्धरार दित, दै, वास्तव मे अन्तान या श्रन्धकार 
सत श्यास्म। मे स्पश नदी करता 1 

( शम ) पिन्नानी ल्लोग यह वणन करते दकि जय णक्‌ 
श्याकरति न।शमान होती है, दूसरी श्यरृति उसी भ्रमा की 
तरकाल उमे उत्पन्न वा प्रकट हो श्राती दै, इस क्तिये उपदान, 
या परमन रूप रदित पाया नरी जाता, वरन्‌ इसी कारण 
यद्‌ उनके निकट सिद्ध हा है करि हष पने अस्ति में 


० '्ात्मसान्तास्कार की कसौटी 


सपादन के यधीन दै ओर उपादान आपने व्यक्तित्व भे: 
के श्रषीन है, शरीर उनका यह श्चक्ञान नितान्त मिध्या | 
कोति जव महाप्रलय होती ३, उस समय को मी रूप 
घाति इस देव में नदी होती, चरन्‌ सव रूपों का प्रलयवान 
टी वस्तुत सच्ची महाप्रलय है । 

( १८५.) वरदाक्ञानी लोग यद्‌ कढते है कि मद प्रलय 
समय जव समस्त रूपों या श्यकरृतियों का लय वा तिनाश द 
दै, ततव एक सत या परमतत्त्व स्थिर द्योता शर्थात्‌ बाकी रह 
ह, किन्तु समस्त ख्पों की सिप्त ्रवस्था उसमे संचित रूप 
रहती ह, ओर यही अज्ञान या माया शरछृति कलाती है । 

,  ( १८६ ) इसे यद नदी समना चािए कि अन्ञाना 
कार उस में मेल पाता दै, वरन्‌ जिस प्रकार ससार की विवि 
श्राति उस में प्रकट श्रौर रोपित होती दै, इसी तर 
अन्धक।र, जो वास्तव मे नाना व्यक्त रूपों फी सक्तिप्त मन्य 
हे, उक्त में प्रकट ओर गोपित सिद्ध होता । शरीर ऽस दै 
कि यह्‌ अन्वकरार आत्मा को पने स्वरूप में मूढ वा अचान 
श्मीर तमोमय सा कर दिखाता दै, श्रौर अन्ञानता वा वेसर 
काका।रण दता है, विद्वान्‌ लोग इसी को अततान या श्रतिय 
चो्े है! भीर इस हेतु फ यदी अन्धश्नर विस्त दशर 
जगत रूप में दियाई देता है, इसी को अआरमदर्धी माया वोलते 
है अर सी लोग इघी को कुदरते-कामिला वा कमत 
चाल्िगा कदते द । ९ 

८ १८७ ) च्मस्मदर्शि्यो के निरूट श्वुतिमगवतती के ऋ्रदेशः 
, चुसार यह निश्चय इश्रादै कि रत्मा वास्तव मे वणं रदित 
मीर उपाधि रदति दपण की भोति दै, जो रद्न उस में भरर 
श्ोता दै, उसरी फो अदण्सा कर लेता £ । शीर यद मध्या 
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चास्तव ओँ लाल, सफेद श्रौर काल्या दन तीन रगो फी सतिप 
वे सक्ुचित श्यस्ाहै । श्रौर यष्ट खष्ट टै कि जघ तीनों स्हलो 
फो भिलावा जाय तो एरुकाला रगहीसिद्ध होतादैःश्रौर 
शस तीनों रग के स्तेप कोटी भाया बोलते । यद्यपि माया 
खत्पन वस्तु नदी किन्तु विद्यमान होती षै, इसी कारश शरति- 
भगयत्ती इस्फो उत्पत्ति रहित या श्रनादि वणेन कर्ती र, 
क्यो घसङ। निकास श्रासासे उसी प्रकारका दै तैसाकि 
मूयं मे धूष निकली दै । 

( ८८ ) वेदान्तविदो का तात्मये यह दै कि धूषसू्ैसे 
निर्नती है, उसन्न नदी होती, क्योकि उत्पत्ति मे फारणको 
काल कौ प्रथमता ठेनी श्रापश्यक होती है 1 परन्तु विद्यमान होने 
मे यद्यपि काल कौ भ्रयमता का देना शरवश्टक नही होता, तो भी 
कारण स्वरूप षी भ्थमता उचित होती दै , ससे मूयं जो धूष 
का कारण है, धूप से काल को प्रथमता नी रता बरन निम 
त्तमे सूयं पाया जाता, उसी णमे वृष पाई जाती द । 
दस कार्ण धूप सूयंसे छपन्न नष्टीतो भीसूयं फोधूपका 
कारण श्रीर्‌ ठसका धृष से प्रथम दोना निश्चय त्या जात 
है, इमतिये धुप मूर्यं से निग्ली हे, उन्न नदी । 

( १८६ ) माया भी श्रास्मा मे उत्पन्न नी, क्योकि श्रात्मा 
को मायासे कालकी प्रथमता सिद्ध नदी, तो भी श्रत्माको 
निजी प्रथमता दै, इससे माया श्चास्मा पे श्रवरश्य विमान हष! 
श्मीर दुरे उगाहुरण मे धूप का निकास स्वयम्‌ कार्ण है, 
स्योकि सूयं का स्पष्ट वृका निकालने बाला या लने 
बलाद, जव तक किसूय विद्मा दोगा, वूपमी दर नर 
होगी, फिन्तु चास्मा माया का स्वयम्‌ कारण या मप््ली कारणं 
सटी, ' क्योकि कषान वा चात्म सप्तारकार के समय माया 


ध्य्‌ श्नात्मसाक्तात्कार की कसीरी 


दूर हो जाती दै, वरन्‌ ज्ञानियों ॐ साक्तातकार मे उसा चिकाल 
मे नाश सिद्ध होता दै, इसी कारण श्रात्मा मेँ कारण फा 
प्रयोग नष्टी होता, वरन्‌ वह्‌ कारण कार्य दोनों से परे ह, तव भी 
कारण-काय, माया श्रौर लगत्‌ का वटु धिष्ठान वा 
साश्रयद। 

(१६०) इस व्याख्या मे यह परिणाम निर्लता टै रि 
कारण शब्द का भरयोग वस्तुतः माया पर है श्रौर भाया के 
खयाल से च्यात्मा मे भी व्यवहारिक रूप से कारण बोला जाता 
ह, ्ौर श्य हतु कि माया सत्त चष्तु नटी, वरन्‌ स्थितिमा्र 
है, इसलिये उनको श्रातमा से" विद्यमान हुदै खयाल श्विया जाता 
ह, शौर उते भरकरति या शक्छि वर्णन किया जाता दै, परन्तु गुण 
भ्मपने स्वरूप (गुणी ) से या शक्ति अपने स्वरूप ( शक्तिवान्‌ ) 
से दूर नदीं हुञा करती, जैसा कि धूप सूं क स्वरूप से दूर 
नष्ट होती, रौर यह माया ज्ञानिर्यों से दूर होती है, इसक्तिये 
यह्‌ श्म की गुण या शक्तिभी नही, वरन्‌ गुखमात्रवा 
आधेय मात्र, भिथ्याहे। ॥ 

( १६१) श्रुतिभगवती माया छी श्रसलियत मे भुत्पन्न 
ठीक तीन रग रक्त, श्वेत श्रौर छष्ण तथाजगतकी 
नाना स्वना का कारण वणेन करती दै-- 
“स्रजामेका स्येहित शुक्ल छृष्णा बह्वी प्रजान्छ जमाना स्वरूपा ६० 

श्रथं--माया उलि रदित दै शौर ठीक लाल सफेद काले 
रग की सत्यता स्वरूप दै, ्ौर वहुत भ्रजा को उतेन्न करते 
-वाली है । उसको एर अनुत्पन्न ( जीव >) व्यवहार करता दै 
शीर दूसरा ्रनुटयन्न ( च त्मा ) उसपे परे है । 

( १६२ ) वेदान्तवेत्ता लोग इमी लाल रग फो रजोगुण, 
सफ़ेद रग को सतोरण श्वीर काले रग फो तमोगुण नाम दिया 


५ 


धाससाक्ताक्कार पौ कसीटी ६; 
करते ह, शौर इसीफो हमने अपनी रची पुस्तकों मे फषपना 
भास मात्र रीर श्यापर्ण नाम से प्राय अनुवाद्‌ शिया ट । क्यपि 
यष्टी लाल रग खक्ल्प विकल्प के समथ खयाल वां कल्पना पे 
रूपमे दिखाई देता ६, घौर यदी श्वेत (रग ) विवेचना पै 
समय भासने यासमफके रूप मे सष्ट होता है, रौर यं 
खाल्ला ( रग ) चिवेचना फे माव फे समय श्वापर्ण या श्रन्ञान 
फेरूपमेस्पष्टहत्तादै) 

( १६३ ) इम पथम चा व्याय्या का पायै यह ड फि 
खष्टिये श्रारम्ममेयेत्ीन गुणय वणं सत्तेप स्थ से भस्मा 
मे षिद्ध ये, इसी कारण श्रात्मा को वेदविद श्रन्याछृत नाम दे 
है| छौर वह श्रेला ्न्य.ठृत उस समय विद्यमान या, जम 
दने पक्त तीन गुणों या र्गो म कैनने की चेष्ठा हई ।उमी को 
वेद्नेत्ता कोग इच्छा रीर सूफी लोग इरादह नाम वेते 

(१६४) इस फेनने की चेष्टा में यह सक्ल्प श्रा कि 
चै केला हू बहत हो जा ५ । उस समयतीर्नो स्म जो सचिप्ते 
वा सङुचित रूप पे विद्यमान ये, तरकाल भिस्त शरीर विद्य 
मान दुष्‌ 1 लाल रग जम भासा में ि्यमान हत्रा तो इस रग 
सेश्चाव्माश्यम्निकेरगस्पमेरगा हश्रा कल्म्ति टमा। स्तर 
सेद्‌ रग जव.्रास्मा मे विद्यमान द्घ्ातो श्रात्मा इस स्म से 
जल रूपमे र्ण हुश्रा कल्पित ह्र । ओर फिर फाला र जय 
आत्मा मे विद्यमान हुश्रा वे प्रासा इस रग से रगा हुश्रा एयी- 
छप भें दिखाउ दिया । इल कारण श्रग्नि, जल, मिह सीन भूत 
श्यामा से अत्यत्न दुर या निकले, भ्रौर फिर इन तीर्न 
छौ मिलावट से अआध्यात्तिक शौर श्यायिभौतिक जगत 


उत्पन्न हो गया । ८ 
(१६४) हे भगवन्‌ । तेत्रीय उरनिषद्‌ मे आकाश, 


~ आत्मसाक्तात्कार की कसौटी 


हे । इस प्रकार श्यग्नि, जत्त, मृत्तिका को उत्पन्ने फरफे भाप 
उनके सार (उपादा ) में उनका भ्रात्मा रूप हौररः सयुक्त 
षो गया। 

( १६६) रे श्वेतकेतु । इस वातत का अलुमव कि "दृष्टि 
के श्नारम्म में बरह्म से ग्नि, ग्नि से जल श्नौर जल से यृत्तिका 
छलपन्न हद” अव्र भी बुद्धिमानों को होता दै, क्योकि जव गरमी 
श्रधिकहोती है, तो बह घोरवृष्टि काकारण होती ३, भौर 
अधिक वृष्टि पिक श्रन्न शौर वनस्पति की उत्पत्ति फा कारण 
होतो दे! त उष्णता जल्ञ की उत्पत्ति का कारण टै भौर 
जल ध्रभ्वी चा धरती की उत्पत्ति का कारण है । 

(२०० ) ए श्वेतत । तत्त्वो की प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
मे सूम दृष्टि से स्य होता है करि तरलता श्नौर शुष्कता वास्तव 
मे कायं वा कारण ओर उष्णता ही कर्ता है, इन्दी कारणों 
चा कार्यो की भिन्न-भिन्न अवस्था से प्रत्येक वस्तु की 
ससार मँ घलपत्ति है । शौर तरलता वास्तव मे जल की 
असलियत है, शुष्कता बास्तय मे" मिदर की अरसक्लियत दै, 
नीर शप्एता वास्तव मे रग्नि की श्यप्तियत दहै । इ 
देतु फि सूम टष्टि से ष्णता ही प्रत्येक वस्तु प 
उत्ति मे कत्ता है, उपे भो सिद्ध दह्ोता हैफरि सन) 
पहिले आत्मा से उष्णता काही स्पष्टीकरण वा भादुरभाः 
हा दै शौर तरलता तथा शुष्कता उसके पश्चात्‌ निकलतते ई 

(२०१) दे भगवन्‌ । ससार के उपादान कार्ण फे तन्तव 
काजो अपने विचार किया है, उसका फल क्या है ? 

(२०२) पुत्रा इतत विचार काफल यह्‌ हैफि जिर 
धरार तच्छ प्रवयेक पदायं भं उपादान कार्ण दोकर पदार्थो कं 
शसलियत शौर स्वल्पमें प्रविष्टे, उसी प्रफार कला सत्त 
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परमात्मा त्त्वा का भी उपादान कार्ण हश्रा त्वो की सस 
जियत रौर स्वरूप मे भ्रविष् हे । श्रत प्रत्येक वस्तु मे षद पर- 
मामा करण कामी कारण शौर स्वरूप (आसा)का भी 
स्वरूप (अस्ना) है, श्रौर प्रत्येक तत्व या पदाथं उसीका 
ष्टी सूप हं जसा कि सुवणं के भूषण खुवणं ही होते 
हे । छत प्रवेक पदार्थको वही ( परमात्मा) निघ्वय करना 
ग्वाहिण । यही इस विचार का फल हे । 

(२०३) ग्वेतकेतु । जेसे कवा, प्याल्ला ओर चौनी 
श्रादिक वर्तनां मे मिह कारण दूष ` दोकर प्रविष्ट होती है, 
वैते टी तेज, जक, प्रयिवी इन तीनों त्यों मे वह परमात्मा 
पते कारण रूप होकर प्रविष्ट हृश्रा है, क्योकि उसरी बहत 
होने की दन्छा घ सक्ल्प, जोकि धनादिमे ल््ा 8, इन 
तरयो म दिसा्देता है 

८२०४) देखो जेवर परमात्मा ने एक से धनेकदोनेका 
सयल्प फिया, तव पले श्ग्नि उतपन्न हु । फिर चग्नि ने 
सफःप फिया कि जलदो जा, तब जल हो गया । श्रौर फिर 
लकने सकल्प फिया कि सत्ता हो जाॐ सृत्तिका उत्पन्न हो 
गड 1 यदि वह परमात्मा इन त्वो में प्रविष्ट न होता, तो श्रग्नि 
सकल्प फरने के योग्य नहीं हो सकती यी, वैसे जल मृत्तिका 
भी सकटप करने के योग्य नदी दो सस्ता था, क्योकि येजडव 
श्यचेतन दै, रौर इना या सकल्य जड यू चचेतन में नदी होता, 
जीवित या चेतन में दी होता है । श्रौर तरस्य का सकल्प 
खष्टिके आरम्भ मे ना जाता, इससे सिद्ध हा सि पर- 
मारमदेव तस्यं कौ माकृति के श्रावरण में प्रकट हया है खौर 
श्चति भगवती त्व की उच व सकल्प स्पष्ट नणंन करतो £-- 
4 तत्ते रेतः जिसका अयं यद्‌ दै किं अमिन ते देखा घर्यात्‌ 
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सकल्प किया | अरत संकल्प चिना चेतेन के असम्भव दै, इमे 
श्म्नि मे चेतन सिद्ध होता हे । 

( २०४ ) सकल्प की असलियत वास्तव मे इच्च $, रौर 
तस्यो मे इच्छा या जलने इत्यादि के गुण भव्यत्त ोते है, रौर 
इस देतु किं यह इच्छु प्रचल या सफ़ल्प चठ दै, जितत को सस्छृत 
मे सत सकल्प बोहंते दै, विज्ञान-शाख के ' विद्वान्‌ इस प्रवलता 
के विवार से उस्र को सन्कल्प नदी फदते, वरन्‌. भाकरत्तिक इच्छा 
नाम देते है । वास्तव मे श्रसलियत की दृष्टि से वह्‌ ईश्वरी 
सन्कल्प ष्टी है । यदि बह चेतन उनमें न होता तो यदद सन्कल्प 
(श्छ ) भी उनमें न दोती, ओर विज्ञान-शास्न के परिडतों ने 
उसी चेतन को स्वभाव नापर दियादै। , 

( २०६ > येचारा चिज्ञानी परहित, जो वास्तव मे ्रपलियत 
को नदी पर्हुचा, इषी चेतन देव फो, जो तीं में मव्ष्ट 
स्वभाव नाम से पुकारा हुवा उसङ़ी सल्ियत मे शराश्चय- 
घतत ्ो रा है । कुल विज्ञानी पण्डित समाव फी असलियत 
के विपय मे यद्‌ कहते दै फ वह्‌ एक विशेष तान्तविक शक्ति ्ै 
जो उन तत्त्वों फो उसी विरोपण में परेरती दै। जैसे जक्ष घौर 
मृतिफा गुसत्याकर्पण श्र्यात्‌ प्रथिवी को भोर स्मभाधत 
भिचे हुये है, शौर वायु तथा अग्नि आकाश या मर्डल 
फी छोर स्वभावत मशि दँ इस प्रकार की सीचया भ्रस्णा 
स्वाभाविक शक्तिके कारण सेद, श्रौर वद कोद अविनाशी 
वस्तु है जो त्वो में केन्द्रित दै । 

(२०७) कु विज्ञानी परिटतो की यद सम्मति दै कि ष्ट 
प्क दिव्य शक्ति जो सत्तो चोर पदूर्ो मेप्रेस्णा वो स्वाना 
चिक इच्या का कारण दै, किन्तु वद शक्िचेतन ( समन्ञदार ) नर्द» 
पयोकि यदि वदु चेतन { सममदार >) होती; तो जब म 


1 
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कद्नी भौपधि शरीर के कल्याण के क्तिये देते दै तथ वह वमन 
द्वारा उपे न निकालती । इस देतु छि वद्‌ शरीर के कल्यण- 
छारी को फटता वा कुस्वादुता के कारण चमन द्वारा निकाल 
देती दै, छत व चेतन वा सममद्‌।र नी । 

( २०८) जिस प्रकार को$ फोई धाचायै, जैसे भफलातून 
श्मौर सतु इत्यादि, उपे दिन्य शक्ति मानते है, उघी प्रकार 
वैश्वानयी चिधाकेदिन्दू परिडत उस को देवता निश्चय रते 
है, न्तु उसो चेनन ( मेसमम ) नटी सममते । धौर 
जिस जिस तन्त्र या पदां ढी उपाधि में व दिखाई देता रै, 
खी उपायि वा रूपङे विचार से उम छा नामरूरण करते 
तैपे रग्नि में इन्दरित अगिन देवता फलता है, जलमें केन्द्रित 
रुण देवता लाता दै, नौर भूमि भें देन्दित भू-देवता 
कदलता हे । 

¢ ( १ ) इख (वैश्वानरी > विद्या के चिद्धन यष्ट क्ते 
च्छि शरत्यक्त प्रमाणं चर ्नुभव से सिद्ध दोताहै कि जव एक 
ब्त के नीचे दूमरा दृत पैदा दोवा दे, वो शमने विकास भे टेदा 
ह जाता । भौर उमा कारण यदी दै कि वद वह्‌ यद्‌ सम 
रखता है फि पले धृत हौ शाखाये उप्त सीधा वढने में वाधक 
हणी । यदि षद दइनवतका सानन रसना होता, तोटेदाभी 
न दोता। इते सिद्ध होता दै फि वाल्थि श्या देताः 
लो तच्च या ण्दूर्यो मे केन्द्रित न ( सममदार 9 है। ति 

(२१०) म्नि मे जन ओड लानदायक् वस्तु पती दै 
तो चह भी जज्ञ जाती & शार स्वस्य शाभैर म जच रङ्गी 
श्लौपयि दौ जातीदेतो करै (बमन, दो जाती दै। इस प्रर 
की युक्छि रग्नि की ध्रचेननवा पर लागू पिल्ल नदरी कयन्‌ 
चक्ञदा चस विद्वाच ९ चि। त्ष ) कौ भवेतनना व वेम, पर 
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लागू. दै फिजो अग्नि को अचेतन मानता दै । क्योकि प्मजमाई 
हुई छौपधि चिकित्सक के अपने शलुभय श्रौर शचलुमान के 
श्राघार पर शरीर के लिये कल्याणकारक सिद्ध है, विशेषत 
सका हाल चिकिस्छफ़ नदीं जानता, वरम्‌ स्वभाव दही जानता 
है इसक्तिये जव जैसा उचित होता दे चैसा ही वह (स्वभाव) 
उनमें श्यिकार जमाता हे । रौर इसी प्रकार लाभदायक वस्तु 
तो मानुषी टष्टिसे लामदायक है, अग्नि की दृष्टि से नाम 
दायक र अलाभदायर दोनों वरावर दै । दस देतु फि जलाने 
की इच्छा याप्रेरणा उस्र मे सत सकल्प दै, वह लाभदायद् 
श्नौर लाभदायक दोनों को वरावर जलाती दे 1 

(२११ ) उक्त विद्वानों का यदमतं दहै कि जो रुण जिस 
वस्तु का वदलत्ता नी, बह रुण वास्तव मेँ परक्तिक वा 
स्याभाविफ होता दै । ओर जो गुण उचित या आवश्य समय 
बदल्ञ जाता है, वह चेन फा वा समम का दता है, स्वामा- 
विर नदी ्ठोता । देस, रग्नि चौर जलल मेँ स्वामानिक विरोध 
स्पष्ट दिखाई देता दै ( श्राग जलाती हे, पानी राग घाता रै), 
परन्तु तक्रं की वनावट में वह्‌ स्वाभाविक विरोध भराक्र्तिक 
शरविरोच या समानता भनुभव दोती ह । यदि वद स्वाभागिक 
गुण तकां की बनावट मे न बदलते तो परस्पर सम्मिलित 
तत्त्यो का उत्पन्न दोना कठिन वा चअक्चम्भव होता । इस 
देतु कि तच्त्वो फे सम्मेलन मे उन फे परस्पर विरोध का 
श्चियोष सूप दो जाना सिद्ध दे, इस लिये उन के प्रभावा 
शुर स्वाभाधिक नही बलिक चेवनता के या समः के है। इस 
लिये ्रसयक पदार्थ मेँ स्वाभागिरू सुख वास्तव मे उम पदाधं 
का देना है, शीर वद्‌ चेतनता श्नौर सकल्प, से युक्त दै । 

(२१२ >पे श्वेतकेतु । इस रकार परिडत अर विद्वान्‌ लोग 
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तक्वो शौर पदार्थो भें उख परमासा का प्रवेश न जानते हुए 
उम को भरत्येक पदार्थं के वेषश्रीर रूप मं येपधारी देखते हप 
कोई शक्ति, फोर प्रकृति, च्यौर कोई देवता मान लेता 8। 
वही परमात्मा इन समसत नाम्‌-र्पों मे प्रविष्ट हश्रा प्रत्येक 
पदार्वके रूप मे प्रकट हुश्रा रै प्रर इस रहस्य फो श्रि 
भगवती ्ी जानती दै । 

(२१३9 दे भगवन्‌ 1 यदि परमात्मा पटले तन्व भौर 
पदर्धोमें भी प्रविष्ट श्रा रेतो मनुष्य की च्यत्तिमे घसो 
धरति उसका श्रयेश वैन करती हे, उसका क्या कारण ? 

(२१४) रे श्वेतकेतु । तत्सो शरोर पदार्था मे जो चका 
प्रबेश ह, वह्‌ श्राधिभोत्तिफव कारण स्प प्रेशर, घौर इस 
श्ेशमे उसरा प्रादुर्भावं ( प्रकाश ) सोपाधिक शौर दशन 
श्मज्ञानमय है । श्रौर मनुप्य शरीर मे जो उमङा दवारा अवेश 
वह्‌ श्राघ्या्तिक वा कायंहूपप्ररेश है, प्रर इस भयेश में 
उमा प्रकाश व श्रुभव निरुपाविक दोचा हे । कारणरूप 
परमेश मे उसका प्रादुर्भाव वा भ्रकाश सवं शक्तिमान वा सवं 
शुर सम्पन्न नदी, इस श्राध्यग्िके बा जीव खूप प्रवेश में 
सका भरकाश सारी शक्तिश्मीर रुणा का निधान दहै । इसी 
कारण श्रुति मगवती मवुष्य मे टुवास प्रवेश जीवरूप से 
वणन करती है । वह पहिला प्रवेश कारण रूप म्चेश इष्षलिये 
दैकि सत्र भूत श्रौर भौत्तिर पदाथं पनी स्थिति मे खी 
भ्रवेश फे पूतया च्रधीन हे । 

(८२१५ ) रे श्वेतकेतु 1 कारण रूप प्रवेश में वह प्रकट दधा 
प्राण नदीं टमा चा, इस दृमरे प्रनेश में वह्‌ प्राण पर भी भधि- 
कार्‌ व सवारी स्पता द, शौर प्राण वास्ं ॐ कार्ण दीयेद्‌- 
वेत्ता ब्रा्यणए उसफो जोव नाम देते ई । 
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(२१६) पे श्वेतकेतु 1 जो चेतन, प्रष्ण, श्रपान, व्यानः 
खदान, सम न, इन पेच प्राणो को धारण करताद्ै अरर षार 
यार जन्म-मरण रूप ससार को प्राप्त हाता ह, 'शुमा- 
शुभ कर्मो के फलतो फो भोगता दै, श्रौर बन्ध-युक्ति को पराप्त 
फरता दर, च † चेतन जीव फष्टलाता है । 

(२१७) एे श्वेतकेतु हदयक्मल मेँ जा अन्तकरण 
ह, हममे जो चेतन "श्रह्‌ भाव से प्रकट हो रहा टै, उसी शन्त 
कर्ण फी च्पाधि स उपाधिधारी चेतन फो शास्र म जीव ` 
कष्टा करतेरहै। 

( २९८ ) दे भगवन्‌ 1 यदि जीव की उपाधि केवल अन्त करण 
ष्ठी मान ली ज्य, तो घनसुपुप्ति मे अन्त कर्ण क| अभाव 
हयो जाता, तो ठेसी दशा मे जौव का भी घनसुपुप्ति मे माव 
होना चाष्िए । शोर जीव का नाश सिद्धान्त भ स्वीकार नीं 

(२१६) एे श्वतकतु । घनसुपप्ति मे शन्त.क्रण का 
अभाष तत्तालीन हाता है, नित्य के लिये नी दता, सी 
कारण वष्टो अन्त कृर्ण फिर जान मे विद्यामान होता दै । 
यदि घनसुपुषिनि मे नि-य फे लिये उसका अभाव दो, जाता, 
तो फिर चलद ख.तचिरभाव जाधत मे न रोता, चरन्‌ किसी नूतन 
श्वस्या फा प्रकाशा होना आर पदली जामत अवस्या फे नलु 
भव स नूतन शनन करण में ्ङ्धित न षटोते चूक प्ली जानी 
ह यानो फी स्स्रति दूसरी जाप्रत में होनी है, इमके क्ञात 
दयता दै कि वषो पदता अन्तकरण है । श्नौर यह्व ्ीषो 
सकता दै फि जय चन्त करण जित्य फ लिये नाश नटी दोता। 
श्लौर स देतु छ न्त फरण नित्य फ किये नष्ट नदी ष्येता) 
जीव भी नाशमान नीं हदोता। 

( भरयोजन ) न्त करण फी , दस स्याद अस्था फो 


॥ 


शअत्मसात्ता्तार की फक्षौरी १०३ 


आख मे “वासना षोला फरते टै । आगे जसँ "वासना" 
क्षिखेगे, यष न्त करणु छी रथार्‌ श्रवस्या जान लेना । 

{ २२०) दे भगयन्‌ । यदि अन्तफरण णौर वासना 
खोष्ठो जीद एी धपपपि स्वीकार कर देंगे, सो चन्तष्टर्ण 
सौर यासनातो भिन्न भिन्न विद्यमान रै, जीव भी मिन्नभिन्न 
ह्रोने वादि । शौर शुनि मगवरती एफ द्री जीव वर्णन करषी 
कि “कष जीव चेनन इस माया फे अनुकूल शौर श्यपीन 
दुष्य) उसी मे चत।व करता ह ॥ मौर यक्‌ फथन भापरा इष 
सतिके विर्द्धष्टोगा। 

(२२१५ श्वेत्रयु । फरण माया म जो परमात्मा 
का प्रवेश पटला दै, माया की दपाधि के सयात से षष्ठी एफ 
शश्वर कषक्ताता है । कारणरूपमाया मे लो फार्यैरूप विविधि 
अन्तकरण ह, भौर यद सिद्धान्त दै फि कायै शपते कारण 
फा द्द्रूप रोषा ह, इस लिये नाना घन्तकरणा वास्तव में 
मायासूपद्ो रै, छौर वदी परमात्मा माया रूपी चन्तकफरण 
भ सी तरद्‌ प्रवेश फरता है जिख त्र्‌ विविधि दर्पणो मे 
कष्टौ स्योति धन्फ रूप से प्रवेश फरती दै । त जिस 
प्रकार एक दपर प्रत्येक दर्पण फे स्याल से प्रतिविम्ब फ 
ज्ञाता ३, पैसे दौ रफ परमात्मा चन्तषरणो फे खयाल से 
लोव फला है , यद्रि वह भनेक भन्तक्रणों षी दि से 
नेक सा दुखा देताः दै, तो * वस्ठव मं ज्ञान षी ष्टि 
मेण शक्ा दी ६, इम तरह श्रत्ि से विगेध नषटीं दता । 

{ प्रयोजन ) भव्या या छञ्नान की उपायि से युक्त जौ चेतन 
दै, उखको शासखरार कूटस्थः कष्ते है 1 भौर भन्तश्र्ण 
लतो खवा या चलज्ञान का कायै टे, उसे उसी कूटस्थ का 
भरततियिम्ब पद़त हे । प्रत कूटस्थ, अन्त फरण ध्मौर कूटस्य का 


॥ 


१०४ आतमसान्तात्छार की कसौटी 


भ्रतिमिभ्ब जो भैन्त करण भे पड़ता हे, यह सव भिल्ल कर जीव 
कहलाता हे, .र्थात्‌ छन्त कर्ण विशिष्ट॒चेत्तन॒ तदाभास 
जीव कटलाता हे | च्मौरइप देतु क्रि जीव की भ्सलिग्रत, में 
टस्य भी प्रविष्ट ढ, जो कि पदला प्रवेश ठे, इस दृष्टि से बश 
एक फेला ही हे, ययपि दूमर।, प्रवेश, र्यात्‌ श्रन्त करणो के 
प्रतिविम्य, की दृष्टि से श्रतेक मा दिखा देता है । 

(२२०१ श्वेतकेतु 1 कार्ण रूप शिया से चिषिष्ट 
जो कूटस्थ चेतन है उमफी कायै रूप अन्तकरण से विशिष्ट 
चेतन के साय सदेव ्रमेदता होती -है । यटि उसकी अमेदता 
सदै न दोती तो जब अन्तकरण अक्लान या भविधा से 
उस्म होती दै तो उसमे दृ्टस्य का प्रतिधिस्व भी दि्याई्‌ न 
देता । श्नौर स देतु कि घनसुपुप्ति से जागृत मे धन्त करण 
ज्ञान या अतरिद्या से निकलता दै श्नौर चिदाभास अर्थात 
चेतन का प्रतिचिम्ब उसी छण मे ्न्त.कर्ण के भीतर दिखाई 
देता है, इससे सिद्ध होता है फि रन्त ऊर्ण विशिष्ट चेवन का 
श्क्षान वा माया विशिष्ट चेनन से सदैव छभेदता रखता है । 

(२०३ ) रे श्वेतकेतु । इसी कारण से अन्त कस्ण के नारा 
से जीव छा नाश नदी होता, श्रौर अन्तकरण के पटा हए 
जीव फी उत्पत्ति भी नदी होती । शौर जिन लोगों को अन्त्‌ - 
करण के नाश से जीव के नाश श्नौर घन्तषस्ण की उत्ति 
से जीव की उत्पत्ति का भ्रम हृवाहै, वद्‌ इस पकार का 
श्रम है ससा कि दु्ष॑ण के सन्मुख होने से उख फी उततति 
का भ्रम होताहै, रौर दपण फे दूर होते समयरूप के नाशका 
श्रम होता है, ययपि रूप न वास्तव मे उन्न होवा दै न नाश । 

( २१४) दे श्वेतकेतु । यद्यपि भिन्न-भिज्ञ अन्तभररणो > 
विराजमान ख्ीव-चारमा भिन्न-सिन्न खूप से दिखाई देना ६, 


श्रलिसाक्ताक्तार फी पमौरो १०५ 


तो भौ षष्ठ जीवश्यात्मा अन्तफरण फे एपादानकास्णसरूप 
श्रह्लनमे श्यहता का खाल भी उसी प्रकार रपता जस 
प्रङार कि श्रन्तफस्ण मे सहता स्याल रताद, द्मी 
फार घनसुपुप्तिमे वह सीव सुपुप्ती घ्रयस्वा या श्रतान श्रौर 
परचतन दशा में रहता ४, छीर यह ( जीव ) श्रतान या श्चक्तान- 
जन्य चन्त कर्ण फो वासना से विरिषटटलकेला लीद, चौर 
निय श्माससादत्फार वे विना उ (प्रन्तम्रणों>ेका नश 
मष्ट होता । इसी सान फी उपायि के सयाल से गाक्चकार 
जीयास्मा फो णक कषा करते ए छीर पुरातन पदा फरतेहै) 

८ २०४ ) ए शेतकेतु 1 जाग्रते, स्वप्न, सुपुप्ति, इन तीनों 
श्मवस्पाश्नां का कार्ण जो मन्स्वारस्प कमे वासना ३, श्रौर 
सोय पिपार्‌ स्वप परन्तु षाकारणं जो ससकार स्प 
ता7-वामना ४, उन समस्त वासनां कौ मूज्ञ या प्रसत यही 
स्मता ॐ, शरोर इस तान केनाश से जप उपयुक्त समम्त 
वासनाग्रों करा नाश छेते, तन ही यद्‌ जीगात्मा यु दोतारे 
या मोक्त्‌ फो प्राप्त ता द । 


(२२६) पे पयतपरेतु । इस धरती में जितने वत्त हे, 
उन दतं मे सङ जदं धरती मे उयद्ध जाती &ै, वही बरत 
नाश क्षि जाता दै, रेप दत्त माश नदी होते इमी तर इस 
गायाया श्रतान मे लो प्रत्येक अन्तकरण कौ वास्नाषू्पी जद 
हट, उसमे जिम अन्त करण की वास्तना स्पी जड़ उगरद्‌ जाती 
दै, वदी भत कस्ण “जीवन शुक नाम से भमिहितत दोतारे, 
शोष रन्त करण "जीय नाम से चन्धन मं पूवत रते हे] 
इस कारण पक फी युक्िसे सव छी शुक्ति नीं हो जाती। 
हसी कास्पसे वैराग्य वा स्याग श्रौरतपनत दी जिश्नु 


१०६ भारमसाष्तात्कारणो फसौरी 


फे लिये उचित दै । ईस मामके सिवाय दसरा को €पाय 
ही नीड] 

८ २२७ >) हे भगवन्‌ । पने पटले अकेला जीवात्मा वर्णेन 
किया, श्रव ।फर ङु जीव मुक्त भौर कुश जीव-वद्ध वणेन 
कयि, सौर श्रक्ले जीव मेङ युक्त इल बद्ध, यप्र फटिन 
सम्या व षिपय फिर षिस्तार से समाद्ये । मेरी समक 
अलीमाति नहीं श्राया | 

(२२८) रे श्वेतकेतु । इस ध्ये जीव में छव युक्त घौर 
कुद बद्ध कामेद्‌ उसी रार फा है ससा कि खप्न-शाल मे 
यद्‌ श्य्ला स्वप्न देखनेषाला, श्यत्ञान या निद्रा फे कारण 
अनेक खू्गंको धाग्ण करके किमी श्राकृति चौर दे की 
दष्ट से बन्धका प्रप्त होता दहे ओौर किसी रूपकीदृष्टिसे सक्त 
को प्रप्तदोता दै, वैमा टौ यदह केला जीवास्मा माया फे 
विचित्र आवर्ण स नेक रूपों श्रोर शन्त कर्णो फो धारण 
करता हुश्ा फिती रूष में सक्त अर भाग्यवान्‌, छर किसी 
कूप मे वद्ध श्रौर दुर्भाग्य होता है) छलौर जिस प्रकार खप्न के 
दूर होने से फिर स्वप्न ऊ बन्व चीर मोत उस स्वप्न के देखने- 
हारम प्रप्त नदी होते, उती तरह इस श्यनन्द्रूप अ्रत्मा क 
सखान्तारफार कं पश्चात्‌ फिर वन्ध शौर मोक्त ग्नो उसमें प्राप्त 
नष होते, वरन्‌ दानं न बद्‌ रदित ोता है । इस व्यास्यान से 
यद परिणाम निकलता दहै कि जीवों म जो पारस्वस्कि अन्तर्‌ 
रौर जीवों का जो परमातमा से अन्तर दिव देता है, यथ में 
देखने मात्र के है, श्रसली नदी, वास्वव मे यदह जीवत्मा ठी 
बर्यदही दै) 

(२२६ ) दे मगवन्‌ । शापन जो समस्त त्त्व पौर 
पदार्थो में पर्माप्मा का प्रवेश वंन किया है, यदह सम्भर 


रमसान्तात्कार की कसौटी 1 


नदी , क्योकि प्रवेश परिच््छिघ्रकाष्टी होता है, श्रौर परम 
पिन छ्रपरिच्च्छिन्नि या छनन्त यणुन किया ह । इस ९ 
काक्या उक्तरहे? 

८२३०9 फे पुत्र ! परमात्मा छा प्रवेश जो शति ने त 
श्नोर पदार्थो मे वणन द्या हे, वह प्रवे शारीग्किन 
घरन्‌ विद्यमान वा देखने मान्न भ्रवेश है! हे भ्रिय। जेषे 
पने विवर ( बरिल > मेँ धुसता द्‌, या पकती पने चास्य 

प्रविष्ट होताहे, देसे परमात्मादेह या दे्धारियों में र्प्र 
नरह हवा, वरन्‌ जिस प्रकार उपादान्‌ फार पने क 
मे प्रविष्ट रोता दै वैसे दी प्रविष्ट हुवा है) देखा, सुरस सै 
सुवे $ भूषणो मे प्रकट होता है घौर मिष्ट जैस भि 
यर्तनों मे दिसाई वेती है, मौर लोहा ससे लेट के शलो 
श्रीरामे परिष्टहोता है, वेसा दी परमाम तेनत् % 
पदार्योमे प्रविष्टहुश्राहे) 

{ ३१) दे श्वेतकु 1 जेसां फि अकण प्रजा, प्या 
श्रोरगृहमे प्रिष्टहोता है, वेसा ष्टी परमत्मिदेव पर्येके तम 
श्नीर पटाथं में प्रविष्ट ह्वार ,या जंसा भ्रान्ति के मः 
ग्जु सपेह्प में प्रविष्ट होती हे, वेसा ही परमाम 
नानारूप श्योर उपाधियों मे प्रविष्ट हवा हे. या जेः 
स्वप्न फे देनेवाला स्वप्नावस्था मे स्वप्न के प्रत्येकं र 
मे विष्ट द्योता है, वैसा ह्वी परम त्मदेव सव नामसू्पों 
प्रविष्टट्वाह) 

२३० ) दे श्वेतत । जैसे सुम वनसुपुण्ति मं चप 
शरीर मे सामान्य प्रवेश रस्ते हों श्नौर जाप्रते-एाल मे इर 
शरीरभे समाम्य प्रवेश के त्िरिक्त विरो प्रवेश मी कर 
हो, इसी तरद्‌ परमामदेव समस्त तच्च भौर पदार्थो : 


न्त भआर्मसान्तातकारकी कमौरी 


सामान्य प्रवेश करते हे, भौर मनुष्य मे दुबारा प्रवेश थर्थातू 
विशेप प्रवेश होता है 

{ योजन ) सरली घट मे जो धाकाश की उपायि टै, 
इस दृष्टि से घट की उपाधि से परिच्छिन्न श्राकाश सस्कृत 
म घटाकाश कलाता दै, श्रौर फिर जव घट फो पानीस 
भरा जाता है भौर ्ाकाश का परततिचिम्ब घट के पानीमें 
दिखाई देता दै, बह प्रतिविम्ब सद्व घटाकाश के जलाकाश 
कदलाता हे । अत, श्याकाश क! खालीघट में प्रवेश, जो घटा- 
काशरूपसे हे, सामान्य प्रवेश टै, भौर जो प्रतिचिस्ब के पश्चात्‌ 
जल मे जलाकाश सरूप से भतेश है, वरोष भवेश हे । उसी तरह 
परमात्मा का तत्तव च पदं रौर मद्य देद मेनो भ्रवेशहे 
वास्तव में उपाधि मँ पवेश हे शौर ब्‌ भयेश सामान्य, क्योकि 
जैसा जड खनिज श्रौर वनस्पति चं में षह प्रविष्ट है, वेसा मलुष्य 
कीटेहमे भी प्रविष्ट है, किन्तु जलवत्‌ अन्त करण श्रौर वुद्धि 
-की श्सलतियत रूप मनुष्य-शरीर में परमात्मा का प्रतिविम्ब 
पता है, खनिजवगं ओर वनस्पत्तिवगं मे नदीं पडती । शरीर 
जिस तरह घट में जलाकाश चाकाश का विरोप प्रवेशः उसी 
तरह अन्त करण में परमात्मा का विशेष प्रवेशदहै । 

(२३३ > एे श्वेतकेतु । जिस तरह घटाकाश. सूप से 
श्माकाशा का प्रवेश सामान्य है घौर जलाकाश खूप से श्राकाश 
का प्रवेश विरोप है, इसी तरद्‌ तत्तव अर पदार्थो मे परमातमा 
का प्रवेश सामान्य दहै च्रौर अन्तकस्ण से विशिष्ट मभ्य 
शरीर मेँ प्रनेश विशेष है । 

(२३४ ) परमात्मा का प्रथम सामान्य भवेश तत्त्व श्नौर 
पदार्थो की स्थिति निमित्त है, श्रौर यह्‌ विन्षेप भवेश जगत्‌ 
के पदार्थो छी स्वना शौर अभिमान निमित्त है, चीर इस 


1 
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प मरवेश फा श्नन्तिमि परिणाम श्रास-साक्ताकार ष घ्मात्म 
है । इसी कारण श्ारम-तात्तारकार श्रौर भासमज्ञान, फ 
भावनः मनुष्य सै ही निस्वित हुई है । 

(२३६ > रे भिय । मनुप्य-ल्प मे विशेष प्रवेश षा गुप्त 
स्य पनां ही साक्षात्कार है, ससा कि दपण ष्टी दनाष्ट 
तासयै सुखका देखना होता है 1 चनौर चकि पंख फो 
वद मे काठ आदि श प्ते प्रस्तुत फरना होता 
२ फिर उसमे दर्पण का डुकड़ा लगाकर हाय मे उठाया 
ता है, जिससे उसमें रूप दिखाई दे , इसी प्रकार परमाताने 
त्व चौर परमाणवो को यनाया, सौर मनुष्य फे अन्त फरण 
 दर्प॑णए-सर्ड फ समान मनुष्व शरीर में सम्बरन्थि्त एरक 
पना स्वरूप उसमे देखा । घत तन्तं शौर परमागगुधों मेँ 
प्मास्मा छा पहला प्येश, दर्पण फो चौपट के समान जो दाथ 
घरण को जाती दै, गत कौ रिथिति निमित्त ह , भौर दृष 
वेश प्रतिविम्बक रूपमे, जो दपण मे घापरष्टौ सतर 
मतता ह 1 

(२३६) जिघ्र प्रकार चौखट भादि दर्पण की सत्ता ङे 
लये तैयार होते द, हसी तरद तच्छ शरीर परमाणु मलुप्य के 
न्त रण॒ के निमित्त परमाम ने तेयार किये द । ए श्वेतकेतु । 
भस प्रकार दर्पण बनाने चाज्ञा चौखटे फौ लफ्ि्यो को पदर 
वचार कर काटता द भ्रौर्‌ मन मँ लरयाल करता है किं दस 
मकार कौ तरीय भे दर्पण भली मति रह स्ङेा , एसी 
तर्द प्रमारमा मे जन सदम तत्त्वो फो उसन्न किया, तो फिर 
उसम दूसरे वेश के निमित्त यह्‌ चिचार किया कि चरपते- 
पने काम मं नियतवा विशिष्ट जो यद्‌ श्नाग, पानी, भिदे 
भ वच्च ई, नमे प्रविष्ट हृशना सै परमात्मा भ्रत्येक वक्तु के नान 


पि 
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शौर रूप फो नियत करके प्रकट फर । नौर यद एव दीहो 
सकत दै फि जघ उनको सयुक्त धौर समिश्रित करके एक 
उचित धाकृति वना । 

(२८) एे श्वेतकेतु 1 ज परमात्मा ने उनका सम्मिश्रण 
शीर भिलाप चाद्दा, जिसके उचित मापी भाषति उस्र 
षो, इस समय प्रत्येक तसथ फो नौ नौ भाग पर विभक्त ङिया, 
सौर एक-एक ८ नवो ) भाग प्रत्येक का प्रत्येक मे मिला दिय, 
इस प्रकार सात-तात भाग प्रत्येक त्स के भौर दो-दो 
भाग दूसरे त्वो फे उनम सम्मि्तित हप, नौर वह 
सूम तत्तव स्थूल तत्तव टो गए, चौर इसी सम्मिश्रण, चर 
संयोग को चादोग्यभरुति मे “धिदृतकरण कषिला है 1 चौर फिर 
इन्हीं सम्मिश्रित तत्त्वो से ससार को सतपन्न किया । 

(२३६ ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य यि ध्यान पूरव नाम स्प 
सघ्ारफो देये, तो तरवो का यद सम्मिभरण॒ भौर सम्मेलन 
व्यक्त भी हो सकता दै । देखो सन्नि, सूये, चन्द्रमा नीर 
विजक्नी उत भं सातसातं भाग सो अग्नि तत्र फे 
रौर दो-दो भाग पानी चौर प्रध्वी फे है, क्योकि 
लाली उने पदों मे दिखा देती ६ वह बारतव भँ खशि 
तद्य का भाग द, धौर जो सकेद्‌ उनमे दिखाई देती दै, ष्‌ 
वस्व मे एक भाग पानी पतव फादै, भीर नो स्यादौ 
यथा स्थुक्ञता उन्म दिखाई देती है, वद एक भाग प्रभ्वी 
तन्तेकाषै) ह \ 

(१३६) इती प्रकार भूमि ब खनिज चर्ग तया वनस्पति 
वर्मे प्रभ्वी तक्र का सात्‌ शश दै, भौर पानी तथा अग्नि 
का एक-एक धंश । रेते हौ नदी, दूघ, कि दवयादि दर्यो 
मे जक्त दनव का मात चश श्चौर्‌ रोप तन्तवो का एक-एक अश है। 
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इसी कारण शास-कार श्चग्नि, सूर्य, चोद," भिजक्षी शौर स्वरणं 
श्रादि पदार्थो फो, जिनमें सात चश रग्नि के है, अग्नि जन्य 
बोला क॑रते है । श्रौर धरती, खनिज, वनस्पति, शरीर प्राणी, को 
जिनमे अधिक अश प्रथिवी काद, पार्थि ( एथिवी तत्तव का) 
ोल्ञा करते दै । चौर नदी, दूध, मधु भौर पारा श्रादि 
पदार्थो को, जिन मे जल तच बहुत हे, द्रव्य या जल त का 
कदा करते टं । 

(२४१) रे श्वेत्फेतु । यदि सूय, चन्दर, बिजली मेँ 
से, जो श्रम्िनि तद्य के है, ग्नि, जल, प्रथिवी को निकाल 
दिया जावे, तो इन तीन तत्तो के श्रतिरिक्त इन की कु 
श्रसलियत नी रहती, वरन्‌ मिथ्या मात्र दै । श्रौर वेते 
दी यदि भूमि, खनिज, घनस्पति शौर प्राणी मे से, जो ध्रभ्वी 
सत्त्व उत्पत्ति रै, तोन तक्र प्रथ प्रथक कर विये जाथे 
तो इन की ्रसलियत भी तुच्चं दै । श्रौर वैसे ही नदी, दष, 
शरोर द इत्यादि से भी, जो द्रव्य पदाथ हैः तीनों वत्त्व 
निकाल ये जे, तो शरवत वा मिथ्या मान सिद्ध होति है) 
इषो कारण बुद्धिमान्‌ लोग तचो पो ठी सत्‌ जानते दै 1 शरीर 
श्मगिनि त्ख क सूय, चन्द्र श्यादि , प्रिती तत्त्व के भूमि, सनिज 
श्यादि , श्रौर द्रन्य ( जल तत्त के ) नदी श्राद्‌ › यहं सब्र सत्‌ 
या सत्वत्‌ है, जिस प्रकार श्रसत्‌ खगद्धणा फा जल सत्वत्‌ 
होता § । पौर इसी रसत या सतयत को सस्छृत मे मिथ्या 
बोलला करते दे । 

(२४२) निस प्रकार साधारण विद्वानों के निक्ट यह्‌ 
भत्यक्त ससार देखने मात्र को है वास्तविक नर्ही, वरन्‌ स या 
चास्तविक वस्तु तन्त दै , उसी तरद्‌ उख कोरि के विद्वान के 
निट सन्त्व भी देखने मात्र के दी है, वास्तननिक न्दी, क्योक्रि वदं 
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भी पारस्परिक परिवर्तित होते रहने के कारण काथ है, चौर 
उषाद्नि-कारण उनका पक परमात्मा ही सत यां तन्त्र व्षु। 
ह । श्समे सिद्ध हृश्रा रिजो कुद यदह चर-श्रचर विया देवा 
है म्रगटृष्ण के समान देखने मत्र या मिथ्या दी दिखाई देताः 
सत्‌ षदा उपादान कारण व! अकेला परमात्मा दै । शौर इस 
हेतु फ भासमान्‌ पदाथ ठीक श्रस्ती वस्तु के ही न्य रूप 
होते ह, इसलिये यद खच परमात्मा ही है, अन्य नहीं ! 

(२४३) जव मलस हृच्रा कि परमात्मदेव के सिवा 
श्नीर ऊच उतपन्न नदौ हु, चरन्‌ वह प्रतये$ विभूति शौर 
महिमा मे दिखा देता है, शरीर विभूति ब॒ मद्िमा 
( तच्छ बस्तु ) से दतर नदीं होती, इसी कारण यदौ शालकाय 
के निकट निश्चित हुश्रादै कि जो व्यक्ति इस परमात्मा कौ 
जान लेता है, वदी वास्तव मे संज्ञ है, ओर जो इस परमातमा 
को सही जानता बहि एक एरु पदाथं की श्रसलियत को 
पृथङ-षरयक जोंच करता कुद का कुदं मान लेता दै, वद श्रान्त 
या विक्षिप्त है, परिडत या जदयज्ञानी नदी । 

( २४४ ) रे श्वेतकेतु । प्राचीन काल के च्यारम्भ मे ब्रह्मण 
इस सत्‌ फो लानकर महान्‌ श्रानन्द्‌ को पराप्त हृए दै भीर 
पते श्रनुभव श्नौर सात्तातकार के वाद्‌ यह निश्चित कर चुकं 
ह ष्िजो व्यक्ति उपादान को सत्‌ जानकर जीर कायै को मिथ्या 
जानङर ठीक कार्ण दौ उते जानता है, वही वास्तव में 
सर्वज्ञ दै, श्रौर भविष्यमें भी उसी तरह कार्ण को सत्‌ 
जानकर काय को मिथ्या र ठीक कारणरूप हौ ननि 
तेगा, वही सर्ज दोगा । श्नौर जो व्यक्ति इस शली से रहित 
पेखा दाका करतारहैकि मै श्रोख चन्द्‌ करके कलकत्ता या 
द्क्खिनभेजो हो रदा दै, वही जानता ह, पर इस प्रमासा 
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को नक्ष जानता, चह सर्य नषा उरन श्लपज्ञ दै, कवोकि ६ 
उतना री, जो कलम््तेमेश्रोदमे षहो र्ाष्ै, सरयस्दे सकता 
सय से परिचित न्ट } श्रौर यष्ट विरोपता लो सकर चन्त फर 
मेषैव्टउुपी तर्ही षे जसा किगन्व सुवे घाले कुत 
एफ विचित्र घने की शि पार्‌ जाती टै जिसके द्वाराच 
श्रटषट शिकार फो पहचान नेतादै, श्रत उस योगो श्नौरइ 
गन्धवाले सुत्ते मे समान यस्था चा प्रेण ही जान लेना । 

(२४६ ) े भनेतश्तु । यद कयन पूरे पिरयो का सत्य है 
अमत्य नही { क्योकि बद्‌ लोग इन तीनों तन्वो फो, जो ससा 
शा उपादान कारण दै, भली भोति जानते ये, ओौर फिर श 
सीने चच््वो का भी उपदान कारण जो णक परमात्मदेय हे टक्तक 
भी उन्दों ने मल्ली भोति साक्तात्मार क्रिया वा पसे मद्वा 
क्षमी लोगों फो सरे ससार का माक्तात्कार दोना छख 
कठिन नी । 

( प्रयोजन 9--षस कथन का परिणाम यह निकलता वि 
कय मूं इस विचार में है, फि्ञान वही दोता दैकिजं 
अदेश्य को मालूम कर्‌ ले } यष चिचार उसका सरयाली पुकललाव 
या सनमोदक मायदै, क्योकि योगकी विधिसे जो छुं शक्ति 
श्सभ्रकारकीडो जातौ हे, वह्‌ वाश्ठष मेंन्ञान या सान्तात्का 
नदी, वरन्‌ बह एर शान्तरिकि श्चनुभूति का लान चा वोध 
देः जो ईश्वरीय पिधान क विष्टर दै, क्योकि चसमे सासारिकं 
नगडा होता ष न छि सासारिक श्यन्ति 1 जिन लोमों पर अह्न. 
योग माधन करने के कारण यह ान्तरिक श्रुभूति सुल गई 
द वद्‌ वस्तिव मे लोम फे गुप्त भेदको जान लेने कौ शक्ति 
रपे के कार्थ रुष्ट की अधोगती चनौर सत्यानाशी का कास्य 
इए दै, ओर इसके अहिरिक्तं फिर भी वह्‌ प्रत्येक वस्तु फ़ 
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देम नदी सकते । इसक्िये तच्ववि्दी फे निकट सत्तार 
बहीदहैकिजोघ्त्‌ वस्तु ( तव) का साक्तात्छार हो जेते कि 
षि जी ने पने अनुभव के दावे से सिद्ध कर दिखाया ह । 

( प्रयोजन ) यहो तक ऋषिजी ने इस प्रव्यक्त सपार 
( जाम्रत-जगत ) को ठीक तीन तन्त रूपी सिद्धकियाहै। 
धन्‌ भीतर के या मानसिक ससारफो भी इन तीनों तत्तवौंका 
कायं सिद्ध करते ड, जिससे ध्रमाखित ष्टौ कि प्रव्यक्त वा मानस्षिकः 
श्रयवा जात्रते या स्वप्नससार सव ही तत्त्वों से उत्पन्न हृष है । 

(२४६) रे श््तकेतु । जितने ससार मेँ प्राणी है, वद छन 
प्ति शीर पानी पीतिहै। मौर यद्‌ स्पष्ट दै कि यह अन्रश्ीर 
पानी न्दी तीन तत्वों से मिभित हैँ जिनफा उग्र वणन हरा 
दै । च जान लोर जव शन्न जीवधारी खाति है श्रौर वह 
उनके पाकस्यल में जाता है, तो उका पकना पते पाकस्थल 
म यौर फिर यच मे श्नौर फिर नस नाडियों मे ज्नौर फिर यों 
म होता है जिस सचिस्तर्‌ वणन चिकिःसा शाख मे मिलता है । 
यद्यपि इस वात की जाच किं बह चार भ्रफ।र का पकना किस 
तरह होता है शरोर भीतर मे इससे कया उतपन्न होता है, वै्यक्रशास 
मे सम्पन्धित्तहै, तो भी जितना यददो पत। लगाने योग्य है, बह यह 
हैकिश्रन्नसरे जो तीनों तत्त्वों का सम्मिधरित प्रास दै, तीन 
तन्त जछराभिनि के कारण प्रथफ दो जाते दै, वरन्‌ प्रत्ये तत्त्व 
के स्थूल च सूक्ञतम तीन डुफ़डे निकलते दै । 

( २४७ >) श्राहार के अगि अशमेसेजो पित्ते तीन माग 
निकलते है, उन में से जो सूदमतर भाग अग्निका है न्ट बोलने 
छी शक्ति में बदल जाता है जिसको सस्त मेँ वाक्‌ इन्द्रिय 
योलते है, मौर जो सूदम भाग अग्निका है वद्‌ पाचन शक्ति 
में बदल जाता दै जिस के कारण शरोर के भीतर पाचन दोत्‌ा 
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र श्नौर शारीरिक शिति चनी रतो दै, ओर इस पाचन शक्ति 
को सस्छृत में “जठराग्नि फहते है । श्रौर स्थूल भाग छम्नि 
फा प्रचरटग्नि जो देह को तपाती है नीरव के रोमं फे 
रस्ते से निफल जाती ६ै। इसी कारण से जयेकमीरोमों का 
युं्वदष्टो जाताहै तोरोगच्यन्न ष्ठो जातादै, श्रीर्‌ चिकि 
स्सरु उष्णता के प्रयोग से रोमां को चौडा करता या फैनादेता 
ट चौर स्वध्यता हो जाती हं) 

( < › भूमि-त्य का जो सृूदमतर भाग है, उसमे परि 
चर्तन विधि द्वारा न्त करणु उतपन्न होता दै । शौर प्रथिवी तस 
के सदम भाग से वीय या माम उष्न्न होता है । शौर भूनि-तस्स 
केम्धूल माग मे विष्ठा होता टै जो धोतिंकेद्टास वाहर 
निकल जात ६। 

(२४६ ) जल तन्त्य का जो सूमतर श्न्श ट, उसमे भाष 
को परिवि श्रतुसार श्माध्यानिरु, श्राधिभौत्तिक शरीर श्राय 
1 ष ब्‌ ३ 1 
दविक प्रा उतपन्न होते दै, जिस सस्छत में “प्राण” योने 
हे । श्रौर जलल तत्य क सृदधम श्चश मे वात्‌ वित्ते, कफ़ उत्पन्न हतं 
ह, जो वह भी भौतिक चश मे है। छरौर जल त्तर कास्वूल 
साग वास्य मे फोक हैजो मून्ाशयर ॐ मागं से वह फर 
निकल जाता दे चनौर मी को सामान्य लोग मूतर बोलते है । 

(२५० ) दे प्रिय ! जो छप जी नेयह दावा कियाकि 
वाक्‌ -नद्विय श्रग्नि के सूदसतर अशस रसन होती है, श्रौर प्राण 
जलस्य क सूदमतर अरण से उन्न दोतते दं, तौर अन्त फरण 
परथि के सदमवर शरश से उतपन्न दोतादेः तो श्वेतङ्कु चार 
उठ! श्नीर उसने आपत्ति को-- 

(२५१) दे भगवन्‌ ! ुभय से सिद्ध होचा दहै कञो 
कायं होत है, बद शपे कारण की समानता पर दी होतादे, 
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घम्‌ प्रकृति वा निरोगी मनुष्य का व्णंन कियाद, जो व्यक्ति 
दुवेल वा शक्ति-जीणं है, वह्‌ इस से कम दिनोंमे ही भूपा मर 
जाता हे । ओौर जो बलिष्ठ प्रकृति तथा शरीर से वलव्रान रै, 1 वह 
अचिर समय तक भूषा रहने से भी जीवित रह सकता है । श्र 
यह भरण भिना जल फे रात दिनि तक भी कठिनता से'रह 
सकता है । छर चकि तुम स्वयम्‌ वैद्य दो शौर बुन्हारी शारी 
रिक इन्द्र्यो सम प्रछ्त्ति वा निरोगण्हैः यदि तुम को परीता 
करना दै, तो तुम पानी तो प्रति दिनि इच्छानुसार पियो जन्तु 
भजन षनद्रह दिन तक न करो, इस मे सोलदवे दिन तक शीवन 
या प्राणतो तुम्हारे रह जोयगे, शेष इन्द्रियो जौर सव कला 
दूर हो जायेगी । उस समय तुम पर भली भोति प्रमाणित हो 
जायगा कि यह्‌ सव शरीर श्रौर शारीरिकता तथा जाग्रतत खप्र 
सव के सव तनो से ही उत्पन्न है । 

(२५८) ठे प्यारो । श्वेतकु ने पिता के आदेशघुसार 
परीन्ता के लि पन्द्रह दिनि तक व्रत वारण कर लिया). शर्ात्‌ 
पानी तो पिया किन्तु न्न नर्द खाया, सोलदये दिन में मूषा 
सी श्रवस्या मे दोगई, शन्तु म्रणकारच (कुटु शरश) शप 
था, उस समय श्ररुणी ऋषि ने उसके श्रति निकट खड होकर 
पुकार-युकार प्रश्न किया फि ठे पुत्र । जो ्रापने ऋक्‌“ यजु, साफ 
थचं घेद्‌ गुरु से सीसे है, उनका उचारण करो श्रौर समृको 
वतलाश्रो । श्वेतकेतु पिता के शब्द को कुं न कुदं सुनता तो 
था, किन्तु वह वेदं का उचारण श्रौर वर्णन नष्टां कर समताया 1 
इसी तरह कद वार चग्रके साथ पिता ने प्रन ( 
पर चह ऊद उत्तर नदी देता था । 

(२५६) फिर पि जी ने चाक्ञा दी सि थोढ्ा-योद। भौ 
दलका भोजन प्रवि दिन उस को दो! अत उस ४ कं 


1 


आस्सात्ताक्ार का कसीरो ११६ 


चिफिटसा-सियम फे श्चुसार प्रति दिन देल्का हल्छा भोजन जो 
उचित था, सव दिया गया पन्द्रह दिनिमें फिर बह स्वस्य 
हा गया । उस समय पिता कै पास गया श्नौर निवेदन क्या फि 
दे पिता जी । युको परीक्ता से भ्रमाशित दो गया कि जो इन्द्रिय 
शरीर चन्त ररण्‌ रूप, श्नग, दिव्य, दृष्टि वा स्वपरावस्या कौ वसु 
सुरू भे थी, श्रादास्याग से न्ष दो गड वी शौर फिर भोजन 
मिलने से जीवित व स्वम्थ हये गई है, क्योकि प्राप्त शिक्ञा का 
थं श्नौर तात्पयै उस समय मै न उच्चारण कर सकता था चीर 
न वर्णन कर सक्ता था । नौर छव मै फिर उनका उचारण च्रौर 
वसुन कर सकता हू इस से सिद्ध है. कि मलुष्य शरीर जो 
जामत मवस्था का श्रग है चनौर कर्मन्द्रिय नेन्द्रिय तथा 
अन्तकरण जो स्वप्नावस्था काश्चग हे, यह्‌ सवर के सब तत्त्वो 
वा श्रन्न से उसत्न टप दै । 

(२६० ) -धपजीने कदा-े पुन । सते सान प्रस्य 
लित श्ग्नि-कुण्ड वदो वडी लक्यां को भी भला ठेता ष, 
चसे ष्टी प्राति शरण भी सममरछृति च भ्वप्याचस्या में 
सत्र प्राकृतिक कर्मो को अली भोति क्रते है । छरीर जिस 
भरकार कियो क निकाल ज्ञेन से जत श्रम्नि कुण्ड बुभाया 
जाता दै श्नौर तनिरसा श्रगारा उमे शेष रस लिया जाता दैः 
ततो फिर वह्‌ श्रगारा वदी बद्खी लकडियं कौ नी जलाः › 
इस प्रकार जव आहार त्यागं से प्राछृत्तिक मग जो वास्तव में 
शन्त करण के भकार वाश्रशटै, दूरहो ति दै केवल र्व 
राण तमि सा रह आता हे, कोद परति कर्म ठीक तौर परर 
नहीं होता) वि 

(२६९) किर क्योकि जमा तनिक से द्मगरे मे नमे > घास 
डाल चर्‌ उको फिर एक कर ्रसवलित क्रिया जतता है 
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दहै । ओरजो समीपता व श्रमेदता ावरण तथा उपाधि के 
दुर होने क घाद्‌ होती है, वदं निज्नी वा आत्तिक समीप्ता व 
छभेदता रोती है । जैसे ला ओर कमरे की उपाधि से 
काशा मे जो देखने मातर मेदं होता है श्नौर चस कूला व कम्र 
की उपापिके दुरदहोनेके वाद्‌ ्ाकाश.में जो एकतावा भमे- 
दता सिद्ध दोची हे चह निजी चा आस्मिक समीपता श्रौर 
श्ममेदत्ता कदलातो दे । श्रम पदतले परतिचिम्बिक समीपता को 
सिद्ध श्या जति है । 

(२६४ ) एे श्वेतकेतु । यह उपादाने कारण समस्त ससार 
फा परमात्मा दै, वास्तव में प्रस्यत्त दै चौर प्रत्येक कूप में 
धसी तरह प्रफाशमान है जिस भकार कायं में उपादनिकार्ण 
खकाशमान होता है । छव तुम प्रत्येक चस्तु फो देखते हए क्या 
उसा अरफाश प्रत्येक वस्तु मे नी देपते दो ? वशन्‌ देखते हो, 
फिन्तु इस दशन में ्रभी तक तुम को बह ्यानन्द, जो ब्रह्मता 
नियो को हाता दहै, नही हृश्रा क्योकि अभी तकर उसक्रा 
सान्तासकार वस्तु परिन्छेद के ख्पमें हुता दे। 

८ २६५ ) इस दशन का उद्‌हरण रेषा है जैमे किसी का 
भेमपाच् पना सुख चादर मे दोप कर सम्मुग्य आया हो, ओर 
साथ हौ प्रेमी को टसफे अतिरिक्त विच्च. श्नीर पिस्सू काते होः 
सोस्पष्टदैकिदेसी दशामेरेसै प्रेमपात्र के दशनसेप्रेमीको 
कुलं भी श्रानन्द नर्दी होता} 

( २६६ ) चकि परमात्मदेव उपयुक्त अन्वेषण से प्रत्येक 
सूपकेवेप वा उपाधि तेंद्ुपा दृच्मा तुम्हारे सम्मुख प्रक्मश 
-मान ३, श्नौर रूपों का नानख विच्छ. श्र िस्सू के समान 
द, क्योकि ज्ञानियों के निकद नानत्व दी वास्तव में दुलन्शोक का 
कारण है, एकता वास्तव मे सुख श्रौर आनन्द है † इस नानत 
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ततम ॐ सूदमाश चे वीय नौर अनन द्वारा उतपन्न हई द, शौर जिस 
परार समस्त मूतों रौर भौतिक पदूर्थो का उपादान कारण 
श्योर च्रधिष्ठान वदी एक परमात्मा है, उसी तरह इस मठुष्य 
के न्तकस्ण का भी वास्तवमें वही शकेला परमाला उपान 
अर श्रथिष्ठान हे । श्नौर जिस तरह वह समस्त भरत्यक्त पदार्थो 
मे उपादान कारण की भोति प्रविष्ट है, उसी तरह वह मलुप्य 
के अन्तकरण मे मी कारण नौर कायं कौ वस्था से प्रविष्ट ह । 
किन्तु यह अन्त करण समस्त दृश्य पदार्थों की चपेक्ता स्वच्छ 
श्मौर निर्मल द्ष॑णयत्‌ है अर उसी परमार्मा का प्रतिबिस् भ्रहण 
करने योग्य भी है किं जिसमे यह ८ शन्त करण ) स्वय काये रूष 
से स्थित है। इस देतु यह अन्त ऊर्ण अन्य दश्य पदार्थो कौ श्रपत्ता 
निर्मल शरोर प्रत्येक वस्तु तथा परमारमा का भरिविम्व बरहण करने 
योग्य है, उमे अन्य वस्त्रों के ्रतिरिक्त परमात्मा काभी 
्रतिभरिम्ब पड़ता है, इसी कारण वह व्योतियों की ज्योति 
हो रहा हे । रौर इस छन्त रण रूपी दपण मे परमात्मा का 
स्पच्ठिकर्ण तथा प्रतिविम्य उसी धरार दै जिस प्रकार 
किएक स्फटिक मणि का दुकड़ा एक रुला के पल पर ध्या 
हो श्रोर'वह लाल फूल उस स्फटिफ़ मणि के इकडे मे भ्रति 
विस्मित होकर भस्यत्त दिखा देता हो । 

(२७१) जम माल इुाङ्ति अन्त रण॒ रूपी वपरे 
वह परमात्मा प्रतिविम्ब खूप प्रकट इश्चा दै तो यहो उसा 
ान्ाफ़ार निरावरण होता हे, क्योंकि अन्त करण रूपी दपण 

मे वद्‌ किसी श्ज्ञान रूपी चराति की उपाधि के चिना श्रपने 
शुद्ध स्वरूपम जो ज्ञान स्वरूप भर्ट इश्रा है। इसी कारण 
इस पुन भवेश को श्रति भगवती ने जीव रूप मे चरणन फिया 1 

८२८२ ) यिं वह चित स्वरूप परमात्मा बुद्धिमान को 
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अन्त फरण फे राण सा (यद्‌ ) मिद्ध भा हे, फिन्तु वह वारतव 
मे न्त करण फा गुरु या पोषण यवा येय नष्ट, क्योकि 
च वारतव मे चन्त करण का शयिष्ठान शरोर उपादाम ह, श्रौर 
श्रायष्रान श्पने फां फा गु वा श्राषेय नष्टौ होता ) बुद्धिमान 
फो चष शम उसी प्रकार का हु टे, जैसा फि स्फटिकर्माण चर 
लाथ पुष्प फेः उदाहस्ण मे पिमो फोध्वमदो कि यद्‌ साती 
स्फटिक मणि फा गुण है, यद्यपि वह लाली स्फटिकमणि फा 
शण नरी, प्रयतत षद गुना पुष्य का निजी गुख है,जो 
स्फटिक दुकडे फा श्याधार र । दमो तर न्तका मेन्नान 
(चित्‌) का प्राण सिद्ध अौर स्पष्ट ट, वह वास्त मे श्रन्त रण 
का गुण नी रद्युत ठस परमात्मा का ष्ठी निजी गुण भरेलोकि 
रन्त करणा फा ` िष्ठान शौर उपादान कार्ण दै) शर वष्ट 
ममे दमो भकार से प्रतिवन्धित शौर धरतिमात हो रटा ह जिस 
प्रकार स्फटिक सद मे लाल पुप्प धरतिपरिभ्वित शौर श्रतिभात्‌ है! 
(२७) रे शेत्फेतु । पदाथ के ख्पों म जो पदार्थोकफा 
पाटन फरण र्यात्‌ श्रद्धित तत्सं तुमो वतलया थां वष 
धज्ञानाबग्ण रूप पद्य को श्राकरति नने तमोमयी जदताके 
यारा जद मा दिप देता है, रौर यदो अन्त कर्थ रूपी दर्पण 
मे वष्ठी शद्ेत व्रह्म ठीक चित्‌ स्वरूप शरोर ज्योतियों की प्योत्ति 
दिए देवा है } श्रत तमोमयी जडता शरोर उसमे निजी गिक्षेपण 
नष शपित च्रायेय सूम, शचीन च्रीर श्मारोपित दे, यदि वद 
दता इसकी निजी होती तो अन्त कस्ण श्पी दर्पण 
ने ऊ य जड़ ही अरतिविम्पित होता, क्यो ध्वशी 
के वच्य फा रूप दपण मे कुद लाल नदी दो जाता पिततु काला 


टी दिसपई देता द । शरीर इस दतु कि वह जगत का उपादान 
कार्ण तथा शद्वै स्वरूप पस्मातमेय॒ समरूप॒ जक्मा 
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से रदित वरम्‌ चित्‌ स्वरूप शरीर 'ज्योतियों की ज्योति ठै, घत. 
एव छन्त करण रूप दर्पण में ज्योतिर्यो की अयोति शौर चित्‌ 
स्वरूप दिखा देता है } ्रत॒तत्ववेत्ताशनों का यह्‌ कयन, कि 
भूतं का उपादान कारण जडसरूप दै, मिध्या है, भ्रयुत 
भूतो रा मूल कारण चित्‌ स्वरूप, धरकाश स्वह श्रौर सत्‌ 
स्वस्प ह, जैसा कि उसका साक्तात्कार शन्त करण रूपी द्पंण 
में द्ोतादहै। 

८ २५४ ) प्रव्यक्त भूतो श्रौर भौतिक पदार्थो मे जो वह 
जङ्‌ सा दिखा देता दै, उसी प्रकार का रहस्य है जैसा 
रूमी ( सुन्दर ) बच्चा काली चादर श्रोदकर दिखाई दे । इससे 
स्पष्टे किड्रस श्याम आवर्ण के कार्ण रूमी वच्चा हवशी वच्चे 
की तरद्‌ श्याम वणं नहीं दो जाता 1 मौर यह वातत उसी पर स्पष्ट 
दोती टै ङि जिसने रूमी वच्चे को श्रावारण रहित श्ररुण वर्णं 
(ललमुप)देखा हो, भिन्त जिसने उतो निरावरण देखा 
ही नही वद निस्सदेह उसको द्वशी बच्चा समक्न लेगा । वेचारा 
तक-शाख्ी या चिद्ञती जो निरवस्ण॒ खन्तुकार से रहित ह 
सदैव उसरो श्मामवर्ण, जड रूप तमोमय, भौतिक ल्पो में 
देपता दै, चनौर इस प्रसार परम त॑च्व ( परमत्मा ) को जड 
खूप होने का भ्रम करता दै । 

(२७५) हम तानी पुरुप, जो उसको न्त करण रूपी 
दर्पण में विना तमखू्प श्माव्रस्ण ऊ निरवस्य वशा मे अनुभव 
करते दै, उरो चित्‌ स्वप प्रकाश स्वरूप च्रौर सत्‌ स्वरूप 
जानते द । ओर यही वास्तय में परमासा है । इससे धनि 
दुसरी कोई वस्तु नदीं । 

( २७६ ) े श्वेतकेतु । तुम अपने न्त करए मे उसको देखो 
किवह्‌चितरकेखूप में भकट दु्नाहे, अक्लान रूम तम छरीर 


॥) 

भौविक रूप से बद निताग्त रहित हे । शौर यदी चिच स्यरूप वार 
फेतमोमय जद्ल्पमे रूपान्‌ ह्या सत्‌ रूप दिर देतादै। 
यत चित्‌ शीर सत्‌ दोन वास्तव मे ण्क स्तु जिन तक्् 
श्ानी पुरुषो ने सत्‌ शीर चित्‌ में श्रन्तर फिया है उनको चित्‌ 
शरोरसत्‌ फी ¢साल्रत से वास्तव मे परिचय नटी, वरन ब 
भूलें है, रौर उनकी घह भूत श्त्तान श्रौर रूगे के श्रावस्ण 
के करणं दृ, जैसा फि सूयं प्रदृश के समय चरमा के आवरण 
के फरण सूरय का करयं भाग सनं साधारण को एला दिखा 
देषा है जिसते सूयं विम््र तमोमय शरोर भरकाशामय दिखाई 
देगह। । 
(२०७) रे श्वेतकु ! वह चिव स्यषूप है श्रीर सत्‌ भ चित्‌ 
है, यह ठो हे। जर्ष शरुतियेंमे सत्‌ प टै वर्होचित्‌ही 
जानना, श्चार जरां श्रुतियों मे पहले चित्‌ पदा दै, _ वों सत्‌ 
षी जानना, चरन्‌ सत्‌ श्रीर चित्‌ फे नामश्रौर शद दोनों युक्ति 
वादृ्ञील कै लिए स्ट किष गये है, चस्ति मेजो तुमको 
अन्त करण रूप दष॑ण मे वस्तुमान दिप देती है, बही वस्तु 
इन शन्दर फे लदधयाथं दे, श्नौर यही वस्यु सत्‌ या परमस दै, 
णिनत उसमे श्रपिय्यायस्ण के कारण निसऱो च्प्तत्‌ कीध्रन्तिहोती 
है, उक्त धरम निवारणं के लिये इसी वस्तु ऊो दम सत्‌ नम से 
धोना करते ह । नोर जमो उसमे जडता वा चेतनता फा 
ध्म दोता द उक श्रते निवारणाथं दम उपे चित नाम सै 
योल करते ह । शरीर लिसरो उषी वसु मे षने धपे 
मिननताफा भमर होता दै, उमे भ्रमनिनारण के लिये दम 
इसो वस्तु का त्मा नाम से यला करे दै श्चन सत्‌, चित्‌, 
श्ानन्द्‌, शर्मा यह्‌ शब्द तो भिन्न भिन्न है अथे एक यदी वस्तु 
है जो लुम चन्त करण रूपी दर्षण मे दि देती दै 1 
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शर्म श्रासमात्ताक्तार कौ कसरी 


{ २७८) एे शवेतकरेतु 1 वास्तव मे यद्‌ अन्त फरण समस्त 
खषटि का छन्तिम फन है । जिस तर वक्त, जो वीज सेनि 
लता है, तना, पत्ती, कोटा, फूल नौर शाखं इत्यादि विविध 
रूं मे उत्पन्न ्ोताष्ै श्रौर मव के वाद, जो फल निकलता 
दै उसमें वही वीज, जो समस्त वृत्त काकारण दै, फिर सिर 
निकालता है, इस्ती तरह परमार देव रूपी अकेले घीज से यह्‌ 
खसारसरूपी वक्त निकला है, शौर भूत व॒ भौतिक पदाथ 
श्रधवा लौकिक पारलौकिक ससार (तना शाखों के रूपमे) 
पुपपन्न होता &ै, मालुपो दे ्मौर छरति मे चन्त करण इस 
ससार रूपी चत्त का फल्ञ स्वरूप हृश्रा है, जिस मेँ वदी 
चीज रूप परमात्मा फिर श्रपने वास्तविक रूप मे प्रकट हश है । 

(२५६) एे श्वेतकेतु । यदह अन्त करण अस विचित्रे वस्तु 
उत्पन्न हना टै, यद्यपि वह पूवो कथन से तिद्ध होता दै कि यह्‌ 
खमस्त उतपत्ति फा न्तम फल या सव मे पीठे फी स्वना 
क्षिन्तु विचार कर देपिए तो यदी शन्त करण समस्त ससार 
का निकास या उपादान दै, श्रौर मूत व भौतिक पदाय सन 
के सब सी फे विलास है, क्योफि इस अन्त कर्ण फ हए यह्‌ 
नानन्य विद्यमान होती है । यदि यद न्तक्र्ण न दोता, तो 
यद्‌ नानात्व चर्थात्‌ भूत श्नौर भौतिक पदाथं भी विद्यमान 
स होते। इस कारण यह्‌ अन्त रुर्ण दही वास्तव मे ससार का 
श्मारम्म शौर उपादान कारण है, इसमे इतर दूसरा नदी । 

(र० ) दे शतके 1 जो वच्च खष्ट वा विद्यमान नू! 
होती उसको पत्ववेत्ता लोग प्रव्यत्त ही वदी कष्टा करते, जेषे 
खयाल करो कि वटव वस्तु सागर में हैँ जिनका पठा तकृ न्दी 
श्मौर उनको कोरे मी प्रत्यत्त नदी कता । जो वस्तु विद्यमान 
या व्यक्त होती है वदी वास्तव में भव्यन्त कदटलातौ दै । इसे 
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चिद हषा कष पररयक्तता कौ भसलियत वास्तव मै व्यक्त दोना 
या विद्यमान ्टोना द । रौर यह विमान दोना विना चन्त करण 
क अपम्भव है, क्योकि घनसुपुप्वि मे यद्यपि वस्तुं होती हे 
किन्तु, छन्त फरण नदी होताः, इसी कारण वस्तु खष्ट नदी 
होती, किन्तु जय जामत काल मे अन्तकरण इन्द्रिय फे रूप 
म तस्याचित होता दै, समस्त वस्तु विद्यमान होती है, इससे सिद्ध 
होता दै कि अन्त करण बास्तव मं प्रतयत्त ससार का आरम्भ 
च उपादान "कारण है, शौर यष्ट विद्यमानता दी वास्तव 
मे ससार दै, विद्यमानता के भतिरिकत भरत्य्त पदायं छद रस 
कियत नदी रपते। 

( २८१ >) भस्लियत की दृष्टि से यह सिद्धमा दै कि रन्त 
फरण ही परमात्मदेव मे तरगायित द्योता प्रतयक्त पदार्थो के 
रूप मे विद्यभान वा व्यक्तिमान होता द, च्रौर वही दवितीय स्वरूप 
परमातप्रा उत्त श्रन्त करण मे केन्द्रित हुषा शन्त कर्ण के द्वारा 
उम विद्यमान वा व्यक्तिमान दो देखता दे, ध्रत॒ ससार फी थस 
लियत परमात्म स्वरूप मे अन्त कर्ण ऊ विचार से दृष्टिरेव 
सृष्टि, वाह्य मे सृष्टि नदीं । सस्कृत मे इसको दृष्टि सृष्टिवाद्‌ 

लाकरतेरहै। ॥ 

(२०२) ए खेतु । हम तुम पर भलौ-भोति सिद्ध कर 
चुके है फरि काय्य ही उपादानकारण दोता दै, श्रौर इपादाम 
कारण चदेला सतत्‌ रूप परमात्मा ६, दस्मे जो यद्व॒ चरचर 
जगत्‌ प्रकट वा विद्यमान दोता दहै, उससे छुं श्रधिक वस्तु 
उसमे पैदा नद हो गई, पर्यु यह्‌ भरन्त करण ही उस परमात्मा 
स्वस्पर्मे नाम खूप फी कल्पना करता दै, श्रौर वही कल्पित 
रूप, शुद्ध परमास्मदेव मे, ससार फे रूप मे विद्यमान दते 

» छीर चह प्रमातमव्व दौ इस व्यक्त ष्टि को देपता है । 
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(२८३) रे श्वेतेतु ! यद रदस्य उसी पकार काद 
जसा क्रि स्वप्नावस्था मे स्वप्न-जगत दिखाई देता हे । रेसो 
स्वप्न मे यह्‌ अन्तकरण दी साची त्मा मे नाना नाम्य 
कल्पना करता है । श्रौर इसी तरद वह्‌ छन्त"करण ससार 
शूप दिखाई देता ह जैसा छिव भी श्न्तकरण ससार रूप 
होकर जाप्रत में दिखाई देना है यत॒ जिस भकार वहु खप्न. 
ससार केवल काटपनिक शौर मनोमात्र दै, उसी तरह यद्‌ 
जाग्रत ससार भी केवल काल्पनिक शौर मनोमात्र है । 

८ २८४ ) दे भगवन्‌ 1 यह्‌ जाग्रत-ससार स्वप्न-जगत फी 
तरह काटपनिक नहीं षयो सकता, क्योकि स्वप्न जगतत दृष्ठ 
पयैन्त विद्यमान होता है । जव दृष्टि नष्टौ होती, तो फिर वह्‌ 
स्थिर नदीं रहता, भौर एवमेव फिर दूसरी दृष्टि मे वह नवीन 
खूप मेँ प्रकट दोता दै, श्मौर यदह जाभ्रत ससार उसके विरुद्ध 
ष्टि के पश्चात्‌ शेप रहता दै, रौर प्रत्येक जायत मे नूतन 
रूपमे प्रञ्ट नहीं होता षरन्‌ उसका वही सूप फिर विय 
मान होता दै, इसते सिद्ध होता दै कि काल्पनिक वा मनो- 
मत्र वद नदी। 

(२५५) रे श्वेततु । यह भरान्तिजो तुम को होती है 
यह्‌ भी चन्त फरण के एक विनचिनच्र मेढ वा उपाधि सेदै, 
क्योकि चन्त ऊर्ण समष्टि श्रौर व्यष्टि रूप से दो भमस्थरपे 
स्ता है । जो वट समष्टि श्रौर व्यष्टि रूप से रोप 
ह्येता है वदो उसकी ब ल्पना ्यौर फट्पत खूप भी तत्काल 
ल्लोप दोज्ञाते दै , छीर जदो पर वहु स्मष्टिसूपमसे तो 
स्थिर स्तादे धीर व्यष्टि रूपसे लोप द्यो जातादै, वर्ध 
उमा समष्टि स्प^से कल्पना भो स्थिर रती ट, पर 
व्यष्टि रूप से लोप हो ज्ती ६ै। श्रौर जव वह फिर 
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पनी समष्टि श्मभ्यामे उद्य दोता दै, तो यदपि उसरी 
कपना नवीन होती है, छन्तु समष्टि रूप से वदी अपने 
पूव मे स्थिर सिद्ध दती है। 

(सद८) जव वह मानवी अन्तकरण जाग्रत से स्वप्र 
या घनसुपुपनि मे जाता दै, तो अन्तकरण व्यद्डि समस्या 
से लोप दोतादै श्रौर समष्टि श्रयस्था से स्थिर श्रीर शेष 
रहता हे , घौर जय च स्वावस्था से ख॒पुप्ति था जाग्रत 
मे पाता दै, तो समष्टि धौर व्यष्टि रूप से बह तत्काल 
ललोप होता रै । इसी कारण जामत श्वस्था के पदाथं 
स्थिर रौर स्यायी जान पते है श्चौर स्मप्र या स्प्नास्या 
के पदाथ अस्या शरोर स्थिर प्रतीत होते है । श्रौर इसी न्तर 
के कारण यह नदीं विचार करना चादिये फि जघ्रताचस्था 
के पदुयं कटिपत या मनोमात्र नदीं है । 

(२८७ ) इस विचित्र मेद के समने के लिये तुम 
स्मप्रापस्याकी शोर ध्यान दो। यद्‌ स्पष्ट टै कि स्वप्रावस्था 
मे जव स्वप्न ससार उन्न होता दै, _तो दे्दत्त, यज्ञदत्त 
अर विष्णदुत्त की धरातिर्यौ उन्न होती है, नौर सोये 
तुष्य फी कृति मी चसी स्यठग से स्वप्न.जगत की 
उयन्न दयोती, दे भौर यद्‌ समस्त स्प्न सखार्‌ सोये ह 
मसुष्य क अन्त रण॒ मे विद्यमान मीर कल्पत होता दैः भीर 
देषद््त, यज्ञदत्त शरोर विश्च के रूप मे भी वी अन्तकरण 
धिभक्त स। होषर व्यष्टञ्रपस्या सै प्रसेक व्यकि श्रथति 
देयदृ्, यज्ञदत्त, पिष्युदत्त के सूप में परिशिष्ट दता, समष्टि 
शन्त करण का तदूर हुषा समष्टि रन्त करण भ स्थित क 
दै, चनौर देवदत्त, यज्ञद, विपुदत्त के काल्पनिक सगे में 
सभ्वन्धित दा उल स्वप्र ससार मे वरगायिव शरीर सयु 


१३२ चआत्मसाक्ताकार फी कसौटी 
द्‌।हृत दतत प्रत्ये व्यक्ति देवदत्त, यज्ञदत्त, श्रौर विषणुदत्त के 


नियत द्प मे स्वप्रससार का द्श्य रचता ह ¦ किन्यु 
कल्पना कयो कि इतस स्वप्र ससार मे अकेला देवदत्त पुनः 
स्यम्नचा घन सुपुप्तिमे हो गया है, सो य बात स्पष्ट 
कि इस श्रवस्या मे ठेवदत्त के चन्तकरण कीद्ष्टि चै 
स्वप्न ससार दिप्याई नदं देगा, यद्यपि यन्ञदत्त शौर विष्णदत्त 
केर्पकी दृष्टि से दिखाई देता रदेगा । जौर जव वह ठेवदत्त 
स्वप्न द्र स्वप्न से निरुलेगा, तो उसी स्वप्न सार में उेगा 
शौर उसको स्थिर जर स्थायी कल्पित करेगा } यद्यपि वह 
यास्तव मे स्थिर श्रौर स्थायी नष्ट, वरन्‌ दष्टि छष्ट दहै। 

(= ) इसी वरह जाग्रतमे भी यद्‌ सकला अन्त्‌ करण 
बाहर के प्रव्यक्त नामद्प मे तरगायितत श्नौर समुदा 
दयो रर 'छदम्‌? त्वमः भाव कै भत्येक रूप में अनेकश व्यक्तिवान्‌ 
हुमा ससार दर्णंन करता दै । लव एक अकेले व्यक्ति ध्चयवा 
फ एक व्यक्तियों के अन्त रस्ण सभर मे दते है, तो प्रत्येक सये 
हुए के विचार से यह ससार अप्रत्यत्त वा अविद्यमान होता हे । 
समष्टि भन्त.करण के विचार से स्थायी च र्थिर रदतादे। 
श्रौर जव वे व्यक्तिगत अन्त फरण स्वप्न से निकलते दै, श्रपने 
समष्टि श्रन्त करण में तद्रूप होते इसी ससार के रूप में फिर नवीन 
मूर्तिमान्‌ टीते हए उसके स्थिर मौर रथायी होने का भ्रम 
करते दै, 

(२८९) जिस सम्रय जाग्रत-ससार से समष्टि शरीर 
व्यष्टि वस्या की ष्टि से शछरन्त.ररणं एक समान लोप होगा; 
फिर प्रलय होगी श्चौर उद भी स्थिर न रहेगा । दमी कार्ण 
शासक्रार समाष्ट अन्वकस्ण क विनाश वा अविधमानता 
के विचार से ध्रलय.पयेन्त ब्रह्य( का एक़ दिन कल्पना करते दे, 
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अर समष्टि चन्त करण फे सायाल से इसी परमात्मा फो 
नडा या हिरख्यगभें वोता फरते द । इस कारण से च्या 
जापरन्‌ सस्तार श्रीर क्या स्यप्नप्सार मव दृसृष्टिद्ी 
या मनोमात्र दै, वस्तविक श्रय वाहर मे स्थित नदीं । 

(२९० ) जय ज्ञत हप्र कि जगत्‌ की श्रसलियत वास्तव में 
य॒द्‌ श्दवैत स्वरूप परमात्मा री समष्टि शन्त कर्ण की कन्पनार्थ 
म कल्पित हुमा जगतूर्प है, शीर अन्त कर्ण वास्तव में 
ठीकृमाया कौ शरसलियत द, ठेसी दशा म समस्त भूत शौर 
भौतिर पद्यं ्न्त-कारण फे विलास-माच द, यद्यपि शन्त करण 
भूतां फा काय्यं नदीं । दस कारण ॒तन्तवत्ता पुरुप, जो 
अन्तकारण फो मूर्तो की खन्तिप्र उसत्ति वा अन्तिम परिणाम 
भलुमान करत हे, भून शौर गलती मे हे । 

(२९१9 श्वेतकेतु 1 ससार मलो षुं विचित्रता 
दिर देती टै वद सय इमी धन्तकरण फी दै । इष 
चन्त फरण के विद्यमान हये यह जीव रूप परमात्मा जो उसमें 
प्रतिप्रिम्धकी रीति चे प्रकट प्रौर विकतित हुश्ाहैः मोहको 
प्राप्त दहोत्ता द । यदि यद्‌ मन न होता दहै,तो बद्‌ मोदको 
भी प्राप्त न टवा ! श्रौर जत्र मो भी इं जीवात्मा मे 
नोता, तो ईषा श्रौ२ पणता चादि नीच चृ्तिया 
भोञ्छमे न होती । चनौर जन श्प शरीर कृपणता रादि 
नीच चत्तिया मी न होती, तव यह परमात्मा ससार 
फोमी न प्राप्त दत्ता 1 इसे से सिद्ध हमा करि परमात्मा 
े भतिनम्ब फा साथी, या परमात्मा के भरतिविम्बर कौ पने 
साथ सन्न करनेवाला यह्‌ शन्त रारण दी वास्तव में सारी 
६, शौर ससार फी घासो इमारत का यदी मेमार ३। 

(२६२ ) दे शमेवकेु । जाग्रत, स्वप्ने शौर सखपृन्ति तया 


१ 
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जन्म-मरण समार एवम्‌ चन्य मोक्त सव इमी शन्त करण कौ 
दृष्टि या उपाधि सते इस परमात्मा में यो. टी कल्पित होते ६। 
यथार्थं दृष्टि से परमातमा इन सत्र से शुद्ध पित्र है । "परमेश्वर 
के निकट होना श्रौर उसको पहचान लेना, यौर उरे लिये 
काम करना चथा उसकी श्रोर दौड़ना, यट सत्र काम श्रन्त 
फरण के ही है शीर ईशयरीय वस्नुमों काल्ञान भी उ्ीसे 
सम्बन्वित है । शौर यद्गी भरन्त मरण ईश्वर के निकट स्वीकरि 
ष्टो जात है जव फरि वह न्य की श्रोर ध्यान नी दिए दता, 
चछमौर यहो श्ावरण रूप भीष्ठो जाता है जव भि अन्थकौ 
श्मोर ध्यान दिय होता दै , शरीर इसी से पृद्धातादी का 
सम्बन्ध है, मौर इसी करो विधिनिपेव की प्मज्ञादै, शौर इसी 
पर्‌ पुख्य पापनफन ( अथवा नरक व स्वर्ग) है , छतं यदि 
पवित्रता चौर निमेलता प्राप्न दहो गईं तो कल्याण फो 
पहुंचता द, शौर यदि मक्िनता मे पडा रहा, तो दुमग्य 
श्मौर निराशा का युक्त दोता दै । 

(२६३ ) हे भगवन्‌ । यह्‌ अन्त रण समस्त संसार 
क्षा श्चारम्म (निकास ) श्रौर वर्गा करनेत्रला है, तो 
सका भी को उपदान कारण दै भिसमें यद स्थिर नौर 
दीने? ॥ 

(२६४) रे श्वेतकेनु । इम श्रन्त करण का उपादान 
कारण यदी प्रथम विशेषण या मदत तत्स दै जिसको 
सस््न मे “कार्ण शरीरः” बोला कस्ते दै, श्रौर सूफ़ी लोग 
ने दसी को “जबरून नाम दिया दवै । घत ५शरालमे जब्त 
श्मथवा “कार्ण शरोर मे ही यद्‌ दीन ( च्चधीन >) श्नौर काय्यं 
हो रहता दै, स्यो ज्ञानी पुस्षों के निकट सवर तीन लोक 


[- 4 


--जवकत, मलङ्कूत शीर नासूल । सच्छत मे मालभे जचश्त 


। 
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को कारण शरीरः कदा फरते दै, भानमे मलकरूत फो 
५सुच्छ शरीर" योला करते है, भीर श्रालमे नापू को 
श्न शरीरः फा करते रै । 

( २६५) समस्त शरीर धारी श्रौर प्रणो का जो भज्ञान 
, वष्ठी श्रन्ञान वास्तव मेँ "कारण शरीर या "परालमे-जवरूवः 
, छर चूक वद्‌ श्चञेना धज्ञान सवफो एक समान दै शर 
यदी वास्तव में दुख श्वौर शोक का कारण है, श्रौर यही सदम 
शरीर स्थूल शरीर का शादि (निकास) है, इसी लिए यद 
कारण शरीर सचते उपर के लोक मे गिना नात्ता है, जष 
यद्‌ उत्तमता लौकिक पारलौश्चि दृष्टि से नही, वरन्‌ फारण- 
कायैफी रष्टिसेदै , घौर चकि कारण को कायै पर प्रथमता 
छीर श्रेष्ठना होती द, इसी किए श्रज्ञान या कारण शारीर 
फी शद्धैपतम लोक मे गणना की गयी दै । 

(२६६) दे भगयन्‌ 1 य॒ आपने विचित्र पात की फि 
अन्ञान ही वास्तव मे कारण शरीर दै। इसश्ना च्या प्रमाण ह? 
चयोर जय तक इसका पूणं भमाण युको स्पष्ट न हो, 
तव तकर्म कारण शरीरको स्वीकार नदीं कर स्ता। ४ 

(२६७) रे सवेतक्तु । सरे मलु्यो का श्रनुभव दौ इसा 
चात फा प्रमाण दै । क्योकि प्रत्येक मनुष्य घनयुपुप्नि से 
उठकर यह चर्चा फरता दै कि मै चानन्द चौर श्रेत अ्रस्था 
मे या, रत इस अचेत श्नौर नन्द्‌ वस्या की. एेसी , चर्चा 
से श्वानन्दरूप चौर श्चचेतरूप जानने के लिये पर्याप्त दजीलत 
(युक्ति) है, चीर घनसुपुप्नि वास्वय मै कारण शरीर की अवस्था 
प्राप्त करना ह । श्नौर कारण शरीर चकि ्ठभव से अह्ञान- 
अस्या चनौर अयेवनावस्या सिद्ध टोला द, इसक्िये धान दी 
कार्ण शरोर दै 1 ति 


१३६ श्राससाक्तात्कार फी कसौटी 


(२६८) पिर क्योकि चनसुपुप्ति मे केवल ज्ञान फा 
ही सराक्ताक्रार ससार को नौ होता, वरन्‌ सुख श्जौर श्रानन्द्‌ 
कामी सन्ञाक्ार द्योतादै। च्रौर इस देतु कि हम सिद्ध कर 
चुके है फि परमाप्मा सत्‌ स्परूप, जान स्वरूप अर्यात्‌ चित 
स्वरूप श्नौर आनन्द्‌ स्यरूप ह, इसमे वरमात्मा का भी श्रनुमव 
वा साक्तातकार वहो होता दे, शत इस शज्ञान श्रौर कारण 
शरीर मे परिशिष्ट परमात्मा से भूत शरीर श्चन्त करण कर्मन्दिय 
ज्ञनिन्दरिय, शरीर तथा शरीर धारो स्र के सव उतन्न होते है, शौर 
इन समष्टि अन्त कर्णो तथ इन्द्रियो से विशिष्ट शौर उनष्टी 
उपाधि वाला होने के चिचार से बही परमात्मा ईश्यरया 
दिरस्स्यगभमं कलासा द, छरीर इसी ईश्वर को आत्मदशी पुरुष 
उपास्यदेब खयाल किया करते है, श्नौर शाखररार इसी उपास्य 
को शरधिदेव' वोला करते है । चौर व्यष्डि रूप थवा प्रये 
ज्यक्तियत श्रन्त करण ध्रौर उस की सक्निप्त इन्द्रियों के विचार सै 
जो परमात्मा प्रत्येक अन्त करण से विशिष्ठ रौर उसकी उपाधि 
घालाह्‌।ता है, वही श्रवद्‌ कदलाता है, चोर शाखेकार उसीको 
""तेजसः न(म करते है, नौर यदी अध्यात्म भी कदलाता दे । 

(२६६ >) मन्त कस्ण श्रौर इन्द्रिय जो ऊग्र वर्णन किए 
गये द्‌, यदी ( सवर मिलफ़र ) वास्तब में सृतम शरीर कलाव 
द, रौर इसी शरोर में उत्त का चभिमानी परमात्मा समष्टि शरीर 
च्यष्टि रूप क विचार से दिरख्यगमं च्मीर तेजम नामस 
भ्रसिद्ध होता है । चरौर यद्‌ सूम शरीर यद्यमि कारण शरीर 
कीरष्टिमे कायैहे,तो भी स्थूल शरीर का उपादान कारण 
छ । इसी जाग्रत जगत" य स्थल शरीर को दिरण्यगभं से 
हट्पन हुभा शाख्रकार क्लिसते ह । 

(३०० > इषदेतु फि स्थूल शरोर ध्र्थात्‌ पीत भूव 
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र भौतिक पदरथ हम हिरण्यगर्भे या ईश्वर से 
हते दह, रौर वद्‌ भी समष्टि रीर व्यष्टि रूपकी दृ्टिसे 
अकारफा होता है । वष्ठी परमात्मा समष्टि स्थूल शरीर । 
श्रभिमानी दुशचा "विराट, फषटलाता दै, मौर वेष्टौ परमात्मा भय 
व्द्ठि र्याति व्यष्टि स्यूल शरीर वा मुप देह का श्रभिमा 
दुघा मनुष्य कहनाता दै, लिसको शाखकार श्यपनी मापा 
पिश (जीव ) चोला करते ष । शरीर वह विराट पुरुप श्रधि> 
या उपास्य द, श्रौर यह मतुप्य श्रध्यारम द । 

(३०१) रे श्येतरेतु 1 प्रत्येक मनुष्य श्मौर प्राणी को, ३ 
व्यष्टि णठप ते श्रपना पना शरीर या देह भिन्न-भिन्न भरतं 
हेहै, यद देह या शरीरद्यो वास्तव में जाग्रत श्रनस्थाप 
स्थान दै, शौर वह्‌ सूम शरीर श्चथति न्त फरण सदि 
जानन्द्ियो रौर कर्मियों के वास्तव मे स्वप्न कास्थानहै। 

८३०२) एे श्वेतङ्षसु । यद्‌ प्रसयेक व्यक्ति को अन्त मर 
ञो वस्तवमेंम्दप्न का निरास व श्ययिष्ठान दै, दो चपस्य 
रखता षै, ण्फ च्वस्या उसी स्वप्न-सस्तार षा ज्ञतति शूप 
फो प्रकट करते चालो द, ओर दूसरी यस्था उसका तमस 
शप्र निश्येष्ट वा जद्ता पृणं है, स्प्न सक्र से रि 
मरत प्रथमावस्था को खध्नापस्या कदा कसते द शौर दूस 
पचस्या को सुपु्ति 

( प्रयोजन ) ऋषपिजी का तार्यं वृ] छमिपराय यह्‌ है पि 
जन्त करण की जस्तय मे दो अध्यर्थं हैँ । एक छथ्रस्था उम 
तमखूप शौर निष्ेष्ट बा जङ्ट्ष ३, शौर उसमे चतंमान रूपं 
का तालिक् ्रमाय होता दे । यद्यपि नित्य के क्ये रूष उस 
कोष नदीं होते । श्रीर्‌ दस यस्था की टट से इसी अन्त रणए 
फा नामं च्रदान या कारणठरीर दता है, श्नौर परमातमा 
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का नाम इस अवस्था फो उपाधि के कारण अन्याक्रते या 
प्राज्न लीव दोता दहै । दिरए्यगभं वा बाह्य समार का निकास 
चा कारण होने के खयाल से चन्यारृत कलता है, भौर 
तेजस कानिकासवा फास्ण होने की चषि मे प्राज्ञ कदलाता 
हे । सूकौ लोग इसी अव्याक्रत को हकीकते-मदहमदी या 
भ्रथमोपायि साम करते घर चन्त ङग्ण की दृसरो शस्या 
-स्वप्न-सप्ार या ज्ञत रूप का निकासस्यान दे जो चष्ट 
स्वरूप है ] श्योर यह वस्था किरदो प्रकार की ष्टोती दै, 
क्यो ज्ञात रूप उसमे यातो स्थिर व स्यायो क्रमानुसार देते 
दै, पेषी चरवस्था फो जाग्रतवस्या बोन करते है, शरीर या 
वरूप इममे श्चस्थिर च अस्यायो मानसिक क्रमसेहोतेरै, 
छन्त कर्ण की देसी अवस्था को स्वप्नावस्था कद्‌। क्से है । 
यद प्रत्येक श्वश्था समष्टि चनौर व्यष्टि ख्पसेदो प्रकरार 
क्ीषहोती है । श्रत स उपायि से युक्हुख्रा परमाता दो 
पो नामो से अमहित लो्ता रै, शौर समष्टिदृष्टि से उपास्य 
या श्रयिदेव कष्लाता है, व्यष्टि दृष्टि से जोव कदलातादै, 
शौर वदी उगस्यदेव जात श्रवस्याकी दृष्टिसे बिरट क 
लातादै, श्र यदी उपास्येव स्वप्न अबष्या फी च्ष्टिषे 
हिस्स्यमर्मं रुहलाता है, श्री र वह जीत जा्तङाल की दृश्टिसे 
विश्व कष्टलाता दै, श्योर वदी जीव स्वप्न कालक्री टषटिसे तेजस 
बोला जता । श्रत प्क परमातमा के नाम उस अकेले 
छन्त करण क करण विवध ोते है वास्तव मे चह परमालमा 
नेक वा धिमक्त नदीं ह्या, चन्त सरण की उपाचियों ॐ चिचिघ 
होन से भिन्नभित्र नर्म को अप्त दोत्ता दे, वष्ट स्वयम्‌ भिन्न 
वस्तु नदीं ष्ठौ जाता। । ^ 

( ३०३ ) े श्वेते तु । यद सुपप्ति छवस्था वह्‌ नस्या 


1 
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ट भिम युमा स्त पा समत नानत प्रभाय हयात 
द, श्र मर्ध पर्णा शतत नेती ‡ 1 शनैर पि सालय वा 
प्रनेकन्यष्टर यरय मे दुगसतोकत दापर्यय $ एमलिण दम 
टया भ स्मत दुमो षा समाय पोता है । फोर इष 
हति व्प्वाद्यो मन्पा सुत ष्पी प्रामन्द्‌ हि, मिण ष्म 
ध्या मे सावा सगन्दरपयत्य प्रमप्मा त विह्लीन वा 
धभेद एता । 

(३ष्४णे पुव ।यद स्वता ओ तकरण मेंपरति- 
पिप्य रीतिते प्रष्टा, दम श्नस्यासे व्िम्य्प पर्‌ 
ममाय नित संता 1 श्वर यद त्रिन्धस्य परमातमा 
नियागन्द्‌ म्ब्य द्र मन्वा सु {श्योर समस्त भर्म 
रटत यैध-मस्य दै, दसो फास्य य परमाखदेव भूस प्यान 
शौर सुसद तथा उन्ममग्णु म्यी पट विमां मे्धितिद। 
एर प्रमासार्मे निना दपा यद्‌ जीथमी सरि टुस-गोक 
मेरि शरत पवित्र लो चा ६1 सायं फः चिस 
नरह दुमा उपातरि ट सने से दपण मे प्रतितिम्पित 
सर चदे चान्विते सन्य पर मिल जाता # वैसा ही सुपृत्ति 
ध्यभ्या मे छन्त ष्णम पम उपि फे लोप हग भन्तरर्णं 
गे ध्रनिवरिन्वित सीय श्वासा रयत वीस्तविक सर्प परमाला रगे 
प्रालनलिजताई। 1 

(३०४ ) पे श्ेतयेतु । जिस प्रकार यह सामन शर स्वप्न 
श्यसा भी ययल शन्त कस्ण की श्यनम्यर्णि या विक्रार है, 
दमो तर गह सुपृध्वि श्यस्य भी श्रन्तक्रण दीश्वस्या 
विकार ट, फयोकि सप्नायष्वा में यह शन्त करण भी विर्तप्त 
ना चेष्टयन्‌ दृशा सेय कूर एक सुपुप्ति चस्या म स्थिरया 
निश्यज्ञ होता) 


१४० प्रत्मसान्ताव्कार की कसौटी 


.( ३०६) पे श्वेतकु । इस श्रन्त करण का वदी उदादरण 
दै जे कोद जीवधारी किसी पिंजडे में वा हुश्रा पने 
"रहर के क्तिये पिंजडे के भीतर टी भीतर उड़ता दै, रौर जय 
वेद दीन हो जाता दै तो श्रन्तमें वीच पिंजडे मे ज्य वेधा 
हुश्राहे, स्थिर श्रौर ध्रानन्दावस्था मे हो जाताहै। एसी तरद 
यह श्रन्त करण का बाज ( पक्तौ ) भी हृद्य कमल में पूर्त 
शमाशुभ कर्मो की डोरीसे वेधा हृश्रा इसी शरीर-रूपी-पिंजडे 
मे उडत हे, शरीर विपय रूपी पदार्थो की श्च्छा करता सव श्योर 
स्ाकुल दयता है, चोर जाप्रत तथा स्वप्नमे ्राराम नही लेता। 
क्योकि तीन प्रकारके दुरो मे वह्‌ दुखित दै, किन्तु जव वह 
विपय भोगो के जगत्‌ मे दौदता हृ्रा रिथिल् हो जाताहै शौर 
जाप्रते व स्वप्न ॐ भोग देनेवाले कर्मों की छोटहोती दै, तव 
यद अन्त फरण का वार हृद्य-कमल में निश्चल हा सुपुष्ि 
वस्या में प्राप्त द्योताहे 

(८३०७) दे खेत्केतु । इस सुप्ति अवस्था में लुप्त 
श्नन्त करण का श्रधिष्ठान वदी परसात्मदेव दै, जो मूल धन्ञान 
की उपाधि से उपाधिवान्‌ द्यो रदा ३। चौर उस कारण भल्तान 
विश्चिष्ट-परमातमा से च्रतिरिक्त कोई दूसरा स्थान उसङेलोप 
छोने के लिये नदी है, जहो वह शानन्द्‌ प्राप्त फरे । निदान इस 
सुपुप्तिमें वद्‌ अन्त करण तो अन्नान में लोप दोता है चौर 
उस न्त फरण में प्रतिबिम्ब की रीत्तिसे जो जोवास्मा दै चिम्ब- 
रूप पर्मामा मे विभक्त हु्ा भी तद्रूप हो जाता दै । 

(३०८ ) ठ श्वेतकेतु । सुप्ति मँ जो यष अन्त करण उसी 
श्ज्ञानोपहित परमात्मा मँ विलीन ता 8, उसक्रा कार्ण यदी है 
कि इस सानन्द स्वरूप परमात्मा के अत्तिरिक्त कोई भी वस्तु ेसी 
नदीं जो इस्र धन्त करए खे नाश योग्य नही, क्योकि स्थुल सुच्म 
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जो इदु प्र्यक्त धपच है सन इसी अन्तकरण ङे कायै चा 
-सकपप द । रीर य सरवस्नीङृत नियम दै कि कायै श्रपने काररः 
म विक्तीन षा लुप्त होता, छौर कार्ण अपने कायै मे फमी 
विलीन चा नाश नहीं होता । देखो घट-पट का नाश ( भाव > 
मिष्ट रौर सृते होता, मिद्व शौर सत फा नाशं व श्यमाव 
घदप्टमे नष्टं लेता । यते ही शन्तेकग्ण वास्तव मेँ एस 
भततानोपदित परमारमदेव फा रयम कायै है, श्रौरं समस्त 
समार स श्वन्त फरण फा फार्य है, इसलिये श्न्त केरण पने 
फार्यो मे नाश नष्ट होता, बरन पने उपादान फरण परमात्म 
देविमेष्ठीनाशवा विलीन दौवा दै । ४ 
( ३०६ ) एे श्येतकेतु । जदो यदह अन्त करणं परम्मा क 
भतिमिम्बर सहित विलीन ता दै, वही परमात्मदेव पूर्वोक्त 
पच भूतो श्योर भौतिक पदाथ का निकास व उपादान कार्ण 
द, रौर उसी परमातमदेव मे तुम श्रषना सर्वान्तर्यामी जनना । 
दस व्याख्यान का तात्प यह है फि मलुप्य को चाहिए जर्दा 
चह सुपु्नि मे निवास करला दै, उमीको ससार वा शरीर का भादि 
भूत चा निकास विचार करे । किन्धु जाग्रत शरीर सुपुष्तिभे मो 
अन्त करण का सु इसी प्राचीन दिशा से उदय ता दै, स 
च्ष्टिसे दस श्रादि मूर षो सुपुप्ति बोलते ह्‌, र चकि. इसी 
भाचीन दिशा से पञ्चभूत जीर भौतिक पदाथ भी निकलते द 
इस दृष्टि से इसी यादि मूत को ्रन्याक्ृत चोन्ते है, उक्त स्थान 
एयक स्याल वा कल्पना नर्हा करनी चादिए ) हि 
( ६९० ) दे भगवन्‌ । वेदान्तियों का सिद्धान्त यह्‌ हैक 
परमास्मदेच की प्राप्ति हो कर फिर जन्ममग्ण समीर न्दी 
होता घौर छापे वर्यन भिया है कि सुपुन्ति अवस्था मँ सम्ठ 
मनुष्यों को परमास्मदेव दी भान्ति होती दैः तो इस कारणं घे 
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सवश मुक्ति होनी चदि, च्रौर यद्यपि होती नदी, अपितु 
सव्ररो जन्न-मर्ण रूप ससार प्राप्त रहता है, इसरा श्या 
करणि? ति 

(३११ ) एे श्वेतरतु । यद्यपि सुपुप्ति मे स्र कोई परमाफदेव, 
से मिलाप पाए होता दै, शन्तु युक्त श्रारमदशिर्यो के चौर सुपुपि 
में निमग्न मनुष्यों के मिलाप मे न्तर यद है कि आत्दर्ियों 
का शन्त करण अपने खूप से नित्य के लिये परमात्मा स्वप 
मे नाश वा विलीन होता है, ्ौर श्ज्ञानियों का अन्तकरण 
यद्यपि परमात्मा मे तक्रालीन विलीन वा लोप होत 
दै, क्रिन्तु नित्य के लिये वासना-ह्प से नाश नदीं दोता] 
दसी कारण वह फिर उद्य दोता है । इसका कारण यद्‌ टै 
कि आस्मदर्चियों का श्रज्ञान प्रकाशस्वरूप आत्मा के 
श्नुभय के कारण इस तरद्‌ उड़ जाता दै जिस तरह भौतिक 
ज्योत्ति से भौतिक अधरा उड जातादै। श्रौर इस हेतु कि 
यद मून-अज्ञान ्मन्तक्स्ण का मूल या उपादान कारण 
है ओर उमर मूलोच्छेदन के कारण नाशमान हूुश्रा छन्त करण 
फिर नही उतयन होता, ( जैसा - मूनोच्चेदन के पश्चात्‌ 
फिर वृत्त नहीं निकलत्ता ) । रिन्तु अज्ञ नियो का अज्ञान मूल 
शूप से स्थित होता है, शरोर जव उना श्नन्त करण लोप 
दोतादैतो फिर श्रन्ञान फी जड़ ( मूलाज्ञान> से इसी प्रकार 
नि्लश्राता है जैसाफरि उपर से काटा श्रा चक फिर 
अपी चसती जड़ से श्रद्रित येता 8 । श्रौर इसके अतिरिक्त 
श्चल्लानी जन जो सुपुप्प्त काल मे स्वरूप से मिलाप पाये 
ते है, मूल ज्ञान क कारए मिलाप के आनन्द्‌ श्रौर सुख 
से वेर रदते है, श्रौर रात्मदुर्शी जो समाधि मे निज 
स्वरूप से मिलाप पाष जाति दै, अन्त र्ण मिनाश दने 
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के करण जगतूफा नान्व तो भ्रमाम दृश्रा होता है 
र सह्तनभी दूर टद होता, चे पन स्वहूय की पकता 
फे नन्द्‌ श्रौर सुख म वेपपर नदी होते । 

(श्य) ठे श्वरे 1 यद्यपि परमात्मन श्केला द, 
किन्तु मसुष्यो फे ये अन्त ्स्णु भनेक श्रसरय दै, शोर 
इख दुख, वन्ध मोक्त, समस्त गुण श्रतकरणों केषी ॥. 
धाता घखरूप फे नष । सो कारण ठय नीद श्रौर कु दुखी, 
षच छख, यह रताय अन्त रसो फी ट्ट मे केले 'म- 
खवषूपमे ष्ठो सरता दै। 

{( भयोजन }--यदों त श्छपजी ने परमत्मािव कँ प्रतिबिम्ब 
फी जीव बा मध्य मे एकता शरीर समीपा दशौई, ध 
उ्सशन पने श्रय्ठान से कला श्र समीपता दिसलते ह । 

(प्रयोजन >) परिणाम दम एकता ष सपोण्ता से चद 
निरुना कि ल्लिन तरह प्रतितिम्य की णता च समीपता निम्ब से 
दै, हसी तरह जीव कौ पक्ता च निकटता स्न्‌ श्रोतमा सेद 
शौर जिम तसम दर्पण ट जनि के पर्यात्‌ भरतितिम्दि भ 
(तिस्थ) प्रतिपिभ्य तालाय जाता दे, दमी स्ह ईरय दभन्‌ 
पौर न्त कर्के त्रिनाशसे ह जीव भी सत्‌ अत्मा से 
मिलाप पादा बर्न्‌ मन्‌ सख्य द्वी ह्यो जाता, इसो कार्ण 
इन्द्रियो का शम दम जितस्य के लिये पदला पग ( साधन 9 नियत्त 
हाहे । 


( प्रयोजन) 
कर्ण ष वासना नष्ट रोती दै, 8 
सदान दरस शाम द्म से दूर नटी होत, 
त्रपि ही ्षितादै, जैसा कदस व्यस्यन्‌ 


यद्यपि इन्द्रि के शमदम से स्वत अन्तः 
यन्तु उनका मून या मूल 
चछर बह अत्म साता 
ञे उसका निर 
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वरण सा्ारकार रन्त करण में पिजी ने कराया, इसलिये 
सुसुल्न की अन्तिम सीढी निरावरण आत्मदशंन दै । ' 

(३१३) दे श्वेतत ? यह शुघुप्ति अवस्था जो युक्ति 
की श्रपे्ता कछु दूपित है अन्तकरण शर्थात वासना कौ 
-विधमानता के कार्ण श्रानन्द्‌ स्वरप श्त्मा से सम्बन्धित हे भौर 
पारस्परिक प्रतिषिम्ब शौर विम्य की शमेद्ता वा मिलाप का 
फल रखती है वैसे जाग्रत व समप्नावस्था भी अन्त फरण 
के कार्ण उसी परमात्मा से अभीष्ट है नौर पारस्परिक प्रति- 
विम्य भौर विम्ब की अमेद्ता वा मिलाप का फज्ञ रती हैः 
वेसे जाप्रत घ स्यप्नात्रस्था भी श्रन्तकरण के कारण उी 
परमात। से सम्भन्थित दै, चिम्ब व प्रतिषिम्ब की एकता का फल 
रखतो दै । सुपुषिन मे जोवात्मा नौर परमासा की एकता तो 
स्पष्टदी दै, शरीर जाग्रत च स्वप्न मे इस सिद्धान्त के श्रुसार 
कि प्र्तिमिम्ब में विम्ब होता है, एकता प्राप्त द । 


( प्रयोजन ) तन्तरदर्थियों के निकट धतिवम्ब की श्र 
ल्ियत मे यद सिद्ध हृश्रा है कि दष्टिरेसा दपण को स्वता 
फे कारु उल्टकृर मुख दी को वाह्य खाक्तात करती दै, पिन्तु 
इस देतु कि चल सदैव दृश्य पदूर्थो को सीध में देखा करता द 
इसलिये बाह्यमुप्प की सोधमें दपण को भीतर होने का ध्म 
करती हे, वास्तव में दु्पण के भीतर वह मुख नहीं होता, 
अतत करे सुख को ठ्ष॑णते घाष्टिर पते श्राप में स्थित 
होने के कार्ण विम्ब वोल्ला करते हें \ वाह्य भ्या सुखं का 
शरसी सुखे प्रवेश दपण की खपाधि के कारण आरोपित 
ऋता दे, हन मिथ्या उपाधियों के कारण असली सुख म को 
यन्तर या दोप सिद्ध नही होता, इसीलिये त्तर दर्शियो के 


९ 
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ट यक सिद्धान्त रूप से निश्चय हुश्चा दहै कि प्रतिचिम्ब ठीक 
ने विम्बक्ा षी रूप होता ह । 

(३१४) एे श्वेतकेतु । वास्तव में नाम श्रौर रूपोंसे 
त य॑ परमद अन्तकरण ओर शरीर से सम्बन्धं 
फे कारण नाम रूप वाल्ला सा दिखाई देता दै, यद्यपि 
रूम का उसमें प्रवेश नदी दे; जिस प्रकार खगवष्णा 
। मे चमफती हई बालू जज्ञ ऊ रूप में दिखाई देती दै । 
रि यह परमातमदेव वास्तविक दृष्टि से अन्तकरण 
सी सरद प्रविष्ट नही हभा, जिस तरह दपण मेँरूष 
ए नहींष्षो जाता, तो भी उसी तरह अन्तकरण फे 
र दिष्वाईदेता है जसेकि दपण मेंरूप भी मीतर दिखाई 
ह । दस देतु कि यद ्न्तकरण मेंश्रविष्ट नी हृधा, 
र नौर श्रन्तफरण की कृतिः उषम वास्तविक 
से फभी प्रविष्ट नकीं हुई तोभीउन शारीरिक नौर 
सिक आ्रतियों से विशिष्ट हुमा रद्टिगोचर दै । 

(३१५) े श्वेतकेतु । जिस प्रकार यह _ परमालां 
तविक दृष्टि से शरीर श्रौर शरीरत्र के विशेषणो मे 
त द, तथ भी उनसे विशिष्ण सा दिखाई देता दै! उसी 
शरीर श्रौर शरीरत्वे के गुण भी परमात्मा मे "अध्यासेपितत 
नही, किन्तु अथ्यारौपित से दिस्याई देते दैः इसी कारण 
नू श्रौर सप्त वस्था में खनिवाला ध्रौर पीनेवाला वष्ट 
जत्रा है" जिस तरहु वास्तव मे नहीं खाता ट्श 
बाना नौर नदीं पीता हुधा पीनेवाला इस अवस्था म 
ई देता दे, वेसा टी षस्ति में वह नदीं सोता हा भी 
7 कटा जाता है ॥ 

{ ३१६ ) ठे श्वेचकेतु ! खाना पीना वास्वव में प्राणों फां 


१४६ छ्ात्मसाक्ताकार की कसौटी 


गुण है, क्योकि भ्रण प्रत्येक ण मे धुलता रदता है, शौर 
श्रपने बहने चा लने के वदले में वह्‌ हार ( अन्न ) का धेच 
दै इसी कारण षह दानि के समय गले के म्म द्रा पाङस्थती 
से भोजन पानी क्तो मोभवा इच्छा करता दै, घौर यदी भीतर 
तेर्मोग वास्तव में भू-खप्याख का धसली रूष है । शरासवे 
श्रषने स्वरूप मे भोजन पानी का चपे्ुक नदीं है, कयो बह 
सत्‌ स्वरूप सिद्ध हुश्रा हे, शौर वह इसी कारण घुलने वा हानि 
के योग्य भी नीं । इस देतु कि वह्‌ व्यय वाहनि के योभ्यभी 
नी वह सेने पीने का अपेच्ुक भी नी । श्रीर्‌ जव कि वह 
भोजन पानी की भी अपेच्ता नदी रखता, खाने पीने वाला भी 
दी द्योता । श्नौर फिर क्योकि भोजन पानी का श्राकाक्ती प्राण 
ट, इक्तिये वस्तत्र म खाने पीने वाला भी प्रण ही है। 

(३१७) एे श्वेतकेतु । यद्यपि खना पीना भ्रासा की 
धयेक्ता स्वय प्राण ही मे सिद्ध होता ह, तो भी अभिक सुद्मद्षट 
फीजायतोप्रणका मी काम नदीं, वरन्‌ खभ्नि श्रौर जल्दी 
स्वत सिद्ध है, क्योकि जव भोजन शरीरम पाकस्थली मेँ जाता 
टैः तो जली नरलता के कारण वहु एक प्रकार की दहीकेरूप 
मेहोतादे, खरौर चदर की छार्तोफे मागं से उसका सार या 
सदम शरश यकृत्तमे जाता है, श्मौर प्राण के कारण वद पका 
ह्या जल चात्‌ पित्‌ क्फ केरूष में वद्ल अता है। इष 
सिद्ध द्योत्य दै फि खाना-पीनां वास्तव में त्यम ही ष्टो सशता 
्ै! उसी कारण येदधिक पडत अग्नि पानी कोष्ट खने वाला 
व्याने ह श्रौर उमीमें दधन करते हे । 

(३श्) ठे श्वेत्तु 1 इसे वात की श्रसक्तियत सरल 
रीति से समन्ञने केल्यि दुम यद उदाहरण माल करो 
संसाफ्रि जव कोई गौवोंको ते जता दै तो उसो गञ 
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षाला फतेह, नौर जय फो$ पोङ्गंफोत्ते जता दै तो 
उसको सारस चोला फते टु, इसी तगह भोजन फो चराग 
पानी हीरो लाता द शयौर चपने में मिला केता दै, इमी 
कारण श्रृतिभगवती पानी षो चरशनाया इस्त नाम 
से चमिदहित करती है शौर श्मनि पयो द्द्न्या पसं नाम 
से पुकरती है । प्रशराया सस्रनभष्पा में पीने वाल्ला या 
प्यासना हे, रौर उद्न्या सस्छृतमापा मँ सनेवाला या 
भूषवाहि। 

(३०६) णे श्वेतते ! यद्यपि वास्तव में यदे राला 
सनि पीने से रक्ष+ वेग्नु यरं सभो गुण भाण या भूतो 
केष, परन्तु इष दनु फि हमने मिद्ध शिया दै ‰ प्राण 
शरीर भूव वरन्‌ मस्त समार षा उपादनन कारण यदी 
परमा श्नौर उमौकेये सवरतद्रूय र, इन शरमेदृता क सम्बन्य 
तेये सभी शुण श्रत्मा मे क्षो कल्पित हाते दै इसलिये 
सय घा व्राग्ण इषौ फो स्याने पीन वला जानते है। 

(प्रयोजन १ ऋषपिनी का ताराय यम असा कौ पवित्रता 
शरोर निदिता ने, कि वस्वि दष्ट से कड मम्ल गणो 
से रहिते, न बह सते, न पीता है, न समता हैः न व 
जागता, नवद कोय म्ताहैषन दया क्ता दै, ष्यौर न 
चह खुष्टारे, न भन नक फन्‌ स नापीना, क्रोध शोकः 
यन्द श्रा गुण प्राण स्र शन्त कन्यकः शीर वेसा ही 
प्रत शरोर स्वप्न, नथा सरित य स्प््त चास्न् मेँ न्त कर्ण 
च्मौर्‌ श्रक्ञ1 ठी अवस्वन्ठ ज रुण दे, तो भी च्रपिघ्ठान रूप श्या 
से आसक्त खर विमान दने है, जे छि विकार 
छर पारचतत त्थ। धूलि व सख जो घरस्तव में द्ष्टिया 
सरति ग युख ष, ता भी माकाश म ठन अध्यारोप 


५ 


श४त श्रात्मसान्तात्कार की कसौटी 


होता दै, क्योफि विद्धान्‌ लोग यही निश्चय छफिया करै 
है किथ्ाकाश निर्मल नही, यद्यपि आकाश तो, स्वय निर्मल 
सवस्प है, उसमे कभी मौ मक्तिनिता, रास, धूलि चदि नदी 
राह पाती, तो भी वह्‌ धूलिमय दिखाई देतादै। इसी तरह 
श्रात्मा मेँ उसका पनां स्वह समस्त गुणो से रदित श्यौर पविच्र 
्ै, ताभी स्वं साधारण मनुष्य उसमे मानवी शरीर पाशविकर 
शुणों को देखता ससो मत्‌ नही जानता, घौर नात्मदर्शी 
मनुष्य जव इतत प्रकारः जैसा फि छषिजी ने छोट कर दिखाया 
ह, विवेक से उसको प्रथक्‌ श्रतुभव करते है, श्रौर उसोको 
सत्‌ जानते दै । 

९ प्रयोजन >) अव इस की निजी सपीपताके भरमाणके लिये 
शरसयेक वचस्तु मे इसी परमात्मा फो प्रत्येक के भीतर उसका 
श्राति सिद्ध करते है। 

(३२०) पे श्वेतकेत 1 तुम पले इत शरीर को कायै जानो, 
च्नीर श्रन्न या वीर्यं को इसका उपादान कारण जानो। इस 
हेतु फि शदार भीतर जा कर तरकीव वाद तरक्रीबः 
रस, रक्त, मला होता इभा चन्त मे वी्ै होता है यर 
शरीर की उत्पतति का कारण दोता है, श्मौर पुन 
वह शीर शन्न से दी परिपालित होता है । इस लिये यह शरीर 
मन्न काही काय कदा जाता दै ¡ चौर फिर तुम रन्न 
छो भी काय जानो, चनौर उसका उपादान कारण प्रथिवी 
या भूल्ति हीह! नौर फिर तुम उस ्रध्वी जीर धूलि को 
भी कायै ही जानो, क्योकि उसका उपादान कार्ण जलष्ठीदै। 
मौर फिर लुम जल को भी अग्नि का कायै समरो; क्योकि 


उसफा उपादान कारण भी अग्नि ही है । 
(३२१ > दे श्वेतकेतु 1 शरीर, अन्न, ्रभपी, जल चीर छग्नि, 


1 
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येर्पौव फायं द्र कायं भोर इसी कम या रीतिसे 
भ्त्येफ फा उपादान कारण आपने फायं फे भीत्तर वास्तव में 
उसी कायं फा असलो तत्त होता ४, जैसे सवणे के भूपर्णो फा 
उपादान कारण सुगणं ष्ट, जो उनके भीतर उनका घास्तव में 
प्ली तत्त्व दै, क्या सुरणं के भूषण वात्तय मे सुवणं दी दै ! 
शौर सय से भोतर पौचयी फोट वा स्थिति पर म्नि, रीर 
वद्‌ भी कायं दै, रीर उसका उपादान कार्ण यदी परमात्मा दै । 
स किये समस्त सिवितियो चा कोटियो मे भीतर से भीतर सय 
छा यसी वन्त्य या सव फी श्रता वास्तवे मं यदौ परमात्मा 
है1इस हेतु फ धसल्ली तत्त्व या श्रता फो सस्त भापामें 
श्नातमा वोऽते है, शौर सथ से त्यन्त परे, जो सव क भीतर या 
श्रन्तिम टता वा शसली तत्त द उसी षो सस्त भापा में 
परमातमा बोला फरते हे । सम्छत भापामें परम शब्दका श्रथ 
श्न्विम फा दे, शर्यान प्रत्येक वस्तु की श्रन्तिमि अहता चा स्वह्ष 
यो "सत्‌ ६ै1 

(३०२ > दे श्वेतत 1 अग्नि फा मूल या असली स्वरूप 
यही सत्‌ वसतु, रौर यद ग्नि जल चा मूल या असती 


स्वप द, चार वद्‌ जत प्रध्वी का मूल या चमसी स्वरूप दै, 
श्रसली स्वरूप दै, शौर बद 


शौर यद प्रथ्वी ्रन्न का मूल या ्रसली खरूपं 
शन्न इस शरीर का भूल या ्रमली स्वरूप ६, इसलिये इस शरीर 
शी मौक्तिक या श्न्तिमि चदता वा ध्रसला स्वह्प वटी सत्‌ 
लसतु । इतये द्रस शरीर का वदी परमात्मा दै। 

(३२३) रे श्वेते । जसे ससार भं दृत का ए०५ दू 
होता हे श्चौर दूसरे कुर दते ह । ठेते हयी श्रति भगवती 
ने यह्‌ णरीर श्नौर शरीरत्वरूषी कायो के तो चछर केश्व्दसे 
वर्णन किया, भौर अन्न से लेकर सच्‌ व्रष्ठु तक को मूले 


[+ ++) 
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शन्दरमे वएंनकियापरै, चन जिम प्रकार श्रकुए की वित्रेचना 
(युक्षित्रा भ्रमण )से मूका निश्वप हसा कर्ता है, इसी 
रकार तुम इम शरोर शरीर रीस से श्न को मून निश्चय 
करो । श्रा भ्रन्न रू श्रक्ुरसे तुम प्रथित्री को मूल निश्चय 
फरो, श्र प्रथिवी चू्पी श्रङरमे तुम जलो निश्चय करो, 
श्नौर जल कपौ श्चङ्गर से तुभ सत्‌ वस्तु ऊो मून निश्वय 
फरो । वास्तव में यदौ सत्‌ वस्तु मूल है श्रौ ९ समस्त सार 
इसी फे श्रकुर-मात्र है । 

(३२४) ठे श्वेतकेतु । यद्‌ सत्‌ वस्तु परमासमा ही समस्त 
भूतो का ठोक-ठोक उपादान कारण दै । इसी लिए श्रति 
भगवती इम परमात्मा को (मूलः इस नाम से पुरारती दै । 
श्लीर यही सत्‌ वस्तु परमत्मदेप सव्र के श्रसतन्तर में धार 
है। इमी कारण श्रुति भगवती इसी को श्रधिष्ठान कहती है। 
छीर वह मत्‌-वन्तु अला दी समस्त सक्तार के विनाशक 
सथिष्ठान दै, इलो करण श्रुति भगवती इम परमात्माको दी 
द्धितोय, स्वयम्भू, स्याचीन, सत्‌ स्वप, माधार वा अधिष्ठान 
कता है । च्रौर वास्तव में यद्‌ सत्‌ वस्तु परमर्म मूल, अधि- 
छान भौर घाधारकनाममे भी परे व पविच्नद्ै। उपयुक्त उपा- 
धियो वा कल्पनाश्रोंसेद्ीये नाम उपमे रोपित वा कल्पित 
श्ोते ह| रे श्वेतेतु । इम प्रक्र जाग्रत श्रौर स्वरप्नावध्या 
मेभ्रण॒ श्रौर शरीर > श्रान्तिमय सम्नन्य फी दृष्टि सै भूख 
प्रास फे धीन यह जीवातमा शुभाश्म कर्मो के फार्ण श्नपरने 
च्मापको चद्पन्ञता वा दीन जीवर जानता ह, वस्तत्र मे उसके 
स्घल्प मे अल्पत्तता मीर दीनता किच्ित सिद्ध या योग्य 
न्ट टो, बर्कि वह पूणं भौर सन्वुष्ट श्यात्‌ तरे परवाह दै। 

( भयोजन ) चऋपिन। के दत मापण पा परिणाम यह 
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श्यद्‌ रीर षास्तय मे श्रारोपित ४, मौनि नदीं । मौलिर 
घ्म भूत दै जिने ये शारारिह स्पश्चीर गुण प्रविष्ट वा 
परोपि हरण ईहै। भौर फिर भूत वास्तप म मौलिक नदीं 
धगेपितष्टौष्टसो स्‌ स्यरप मे फाल्पत श्रौर प्रतिभासित 
। धरौर इस दे कि फटिगन वसतु यिता लपने मौलिक तत्व 
रियर मं रए मश्तो, य फलन पचान कल्पना रूपमे 
गीर शौर शारीरन्यं भो जिस स्वर्यं ते स्थिः ६, वी 
स्प दम्‌ शागीर फा श्रयिष्ठान ‰। 

८ प्रयोजन > ब्र्पजी यः भाप मे यह भी सिद्धान्त निफलता 

श्ियद्‌ ल्पना; तन्त स्वण्प्मे णेमी नरी जमा कफिजमा 

( फपद्वा ) में सफेदौ पतित होता दै, वरन्‌ सपं फी श्यछतिके 
सपरान ममे शरागोपििति यष्ट वटनाँ यल्पित द! शौर इस 
नु कि सप॑फी साति फा ध्रभिषठन वस्ति मे रञ्छुहोताह 
भग तत्तषफी न्घ्टि मे सष्टिनि गष्जुमे छठ इतर वासत्‌ 
स्तु नष्ट रोपी य्य लिये यह रज्जुल्प षषे । इनी तर्ये 
रार शरीर शरीरत की बत्यनाै भा मिर्परा शीर श्वेत तत्तव 
फा तद्रपष्ौ ह, श्र छम श्रद्धे त्को सप्र फा परम 
ममो पस्य श्रमज्ली तन्त मोजा करते हे । 

{ प्रयोजन ) हमते वहते मरौ परम निर्टना वा समीपा 

दम प्रतिश्िम्य मिद्ध कर चुर, शरीर उनमें एसा प्रत्यत 
सद(कार्‌ उयो नपम्‌ उयराति ( उपायों ती उयोति ) ठो चुका 
) श्रीर्‌ शस श्याधार मै समीष्ता मे यद्यपि अ्योवियं 
हो उयोति "ष्टां स्दधि हो. तो भी वद सत्‌ सरूप सिद्ध 
दाता दै, शौर भरतयेक चध्नु क रस्यन्त भीतर रक्खाहुभरा वद 
सपकाश्रसः यिद्ध हाता दम लिगरे श्म प्रो सीमावा 
्यापक़ता भी दस {नदटत। मेँ सिद्ध होतः दे । 
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बुम्दारे चिना मेरा रोई काम नी, सुमे मो अपने साथी 
ष्वलो, मुे श्रस्ला द्धोड फर जाना उचित नीं, श्रौर इधः 
माता च्रपनी दंती पीटती चौर दायः । हाय) ॥ शब्द पे 
बिलाप करतो छाती पर गिर जाती ६, पौर प्रेम मे ्रार्तिगन 
करती करन्दन कस्तो है । येमे ही वहन मौजाई श्रपने वाज्ञ खोल- 
खोल कर सरके वालों को नोच नोच कफर द्लातिर्थो को लाल 
करलेती है, किन्तु य जौवरात्मा सुषम शरीर मे अपने शुमा 
शुम कर्मो के श्रष्ययन में लगा हुधा भ्रौर शोकातुर हुशरा कुष 
मात दी नीं सुनता । रौर बैद्यगण उस कण्ठ में रसन भस्मं श्रौर 
द्ता-केशार मिला कर शक्ति के तिये देते है, रौर परिडत 
लोग गगानल श्रौर तुलसीदल मिला क्र वृद्वँद्‌ के 
भै उन्लते है, श्रौर भराय वयोवृद्ध सिर्ानि गीता शरीर 
विष्णुसटखनाम का षाठ ध्नारम्भ करते है, शौर पुत्र श्रषनी 
जधा तकिया की सोति उसके शिर के नीचे देता है, शरीर 
न्धोटे वच्चे श्रन्नकादेर लगा कर दीया जलाकर ग्यदेतेरह 
छर यण्द्‌ घनवान्‌ होता रै, तो गौरवे भी सग्रल्प के लिये 
उपस्थित करते दे, घमौर नकद श्यौर शअशरकि्यो भी शर्य 
पाच्च मे डालकर उसके साय में रखकर सक्त्प कते है, किन्तु 
चद्‌ सूम शरीर के अध्ययन में लगा हषा ङु भी नदीं 
्ञानता। 

(३३१ ) ए श्वेतकेतु 1 इधर दस प्रकार की व्याङ्कलता 
श्मौर वर्ता तो उक सम्बन्धी शौर कुटुम्बो मे योता दै चमु 
खधर ल्यु निरट जोपपस्मा का यह्‌ हल दाता दै म वक्‌ इन्द्रिय 
तो सम ल्नेन्द्रियों क सहित अपने ्रपने स्थानों को छोड 
छोडकर श्चपने उपादान कार्ण रूर अन्तकरण मे लयौ 
लाची दै, जौर फिर न्त.करण की ज्ञान शक्ति ( मन, वुद्धि, 
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चिच, जकार) प्राण मे लय टौ जती ष्टे, श्रौर कमि 
तफ़ ध्राण फी गति के करणु नाड़ी श्रौर फेफड़ा गतिर्‌ 
रहता १ श्रन्तत प्राण॒ षी भी गतिशक्छि श्रपते ध्पादनि काः 
रूप महाभूतो मे लय ष्टो जाती है) शस तरह भदाभूतों 
स्थित हृश्ण जीयस्मा सुपुष्ठि के श्चनुसार घासनारूप 
विचमाने उती प्रकार परमा्मदेव स ्मेवृता भाप्ठं कर 
› जसा कि सुप्ति %वस्या मे करता है 1 
„ (२३२) रे श्वेतकु । सपुप्ि शरवस्था शौर रद्य थ 
मचेवल चास्तना मात्र छाचरणष्नर्बेधा हा चलवर 
से श्रमेद होवा हे, इसि चन्दो वाखना द्याण पुनरत्र 
हुषा जन्म धौर नवीन शरीर का धारण करता है, शौरे जन 
मर्ण ससार फो प्राप्त होता है ) इष तरह यह जी पाप्मा मारस्य 
जन्म रण्‌ श्चपस्था मे शीसे का त्याग शौर प्रहण॒ कर जेता 
इसलिये ये म॑व दे्‌ उप्तकौ वास्तविक सन्ता नदी, यरिक वास 
विक सत्ता उसरी वही परमात्मा है जिनमे बड सुयुप्वि श्रौ 
शयु मे एकता प्रप्त करवा है, चौर यह्‌ शरीर तथां शरीरस 
उसमे श्रारोपित शरीरे कल्पित षटं 1 . 

(८२३३) े श्वेतकेतु 1 लो स्त्रु सुपुप्तिश्र शसु ये 
समय दप्र जीवस्मा केलयका श्रचिष्ठन ह, शीर जो स्त 
वस्तु जीवस्प कसे ठस भीतिक व्ह (खूप) मे प्रकट हः 
दै, रौर जो मत्व आरम्भ सषि मेका दूयसे मूत श्रः 
ग्ैतिक पदार्थो में प्रवेश हृद दै, वह स्त्‌व्ु द्यी तुग्र 
पना श्रापया घातिग दै, तुमसे भिन्ननदीं। 

(३३९६) पे श्वेतम्बु) ओ सत्‌ वष्वु बु्दासा आद्मास्प 
^ वष सदम से भी सूमतर ६, शौर कलि, चाकाश तथा 
भू ( देश, काल, वस्तु ) से भी महतोमदीयान ( मदान से 
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भी मदान) हे । मौर जिस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्पाङ्ितिः 
डंडा श्रौर दार दिखाई देते दै, इसी तरह पव भूत श्रौर भौतिक 
पदार्थ भी उसी सत्‌ वस्तु मे कल्पित दिखाई देते है । श्रौर भिस 
प्रकार वह कल्पित सर्प, उड, व हार ठीक रन्जु दीद, वैसे यह 
च भूत श्रौर भौतिक पदार्थं भी ठीक व्सीके तद्रूपः भौर 
यह सव सत्‌ वस्तु ही का वस्तुत. स्वरूप दै । 

(३३५) टे श्वेतकेतु । बह समक्त ससार का अधिष्ठान 
या उपादान कार्ण रूप परात्मठेव तुम्हारे वास्तविक स्यह्पसे 
भिन्न नदींषटै, वरन्‌ वहं तुम टौ हो । यह शरीर शौर शरीरस 
तमनदीदो। 

( ३३६) एे श्वेतकेतु । जो ्रात्मठेव बुद्धि चौर अन्त करण 
फा भी सात्ती है, वह फिर उनमें केन्द्रित इश्चा साची, शौर 
सवंत विद्यमान दै, श्रौर प्रत्येक मे विद्यनान हे, शौर प्रवयेक का 
तदरुपहि । पौर जो त्मा द्वैत से रदित होने के कारण प्रमा- 
नन्द स्वरूप है रौर सन्तुष्ट है, शरीर जो श्रात्मदेव समस्त जड 
चच्तुर्रो का प्रकाश दयोने से स्व-प्रकाश है, वह आत्मदेव टी 
तुम्द।रा बास्तविक स्वरूप द । इसी कारण तुम कतां भी न्दी 
दो, तुम भोक्ता भी नटीं हो, श्रौर तुम ज्ञाता वा ससार 
( श्रथवा भोग्य ) मी नदी हो। 

(३३०) एे श्वेतकेतु ! तुभ प्रिय पुत्र को हमने उपदेव 
सिया दे, पनी अत्यन्त प्रीति के कार्ण शुद्ध रहस्य को यत 
लाया हे । नौर यक्‌ वेदों मे सर्वोत्तम शदयरूप दिन्य रत्न दै, नौर 
यष्ठ भरसयेक पर्डित को मालूम न्दी है, शरीर साथ दी इसके यक 
उपदेश वुम्दारे श्रटशार को भी दूर करता दै, इसलिये तुम्हरे 
अनुशासन वा ्लुबोधन के क्षिय तुम्दे उपदेश किया ठै । 

(३३८) फे श्वेतकेतु । जिस परमात्मा श्न्तर्यामी का तुम 


चात्मसाक्तातकार की कसौटी ९५७ 


को मने उपदेश दिया है, उसी परमातमा के सुनने से नाने 
सुने भौर नाजाने जाने शौर धनसोचे सोचे जति दै । 

, (प्रयोजन ) नम्बर ३३५ मे जो ऋपिजी ने "तत्त्वमसि 
{ष्ट वुमदी दो) फा है, यदी महावाक्य दै । इसी फे श्रवण 
से प्रास-साक्तात्कार होता दै । 

८ भरयोजन ) इस मष्टावाक्य मे तीन शब्द है । एष्ट शब्द तो 
“तत्‌ हे जो सवनाम अन्य पुरुप का टै, शरीर दूसरा शब्द “म्‌ 
हैजो मवैनाम मध्यम पुरुप का है, घौर तीसरा शब्द शवसिः है 
जो सगतिकादै। इन्दी फो सस्छृत में तत्‌ पद श्वौर्‌ त्वम्‌ पद्‌ 
भी फते ह 1 चनौर नम्बर ७६ से १ तथा नम्बर १६९ मे जो सत्‌ 
फी विवेचना की गई, दै उ से सत्‌ कान्ञान वा अलुभव 
'परोऽक्त वस्तु के समान दता दै, सलिये बहु समस्त 
अथं इम महावाक्य के प्तत्‌ः से अभिप्रेत होते है । रर 
जिस भकार ऋपिज्ली ने तक शरोर ्न्वेपण के साय उसको 
सिद्ध क्षिया है, इस सिद्ध करने को तत्‌" पद्‌ शोधन . बोला 
करते दे । नौर न० १६३ से १७१ तथा न० २२१ मे जो विवेचना 
कौट, उससे सत्‌ का छ्नुमव प्रतयक्त वा भपरोऽक्त वस्तु 
की भोति होता है, इसलिये वहु सव अथं इस महविक्य 
फे लम्‌, पद से श्चस्परित दोतते है । रौर जिस भकार -षपिजी 
ने युक्ति श्नौर विवेचना से उसको सिद्ध क्षिया दै, इस युक्ति को 
सपू-पद्शोधन कद करते दै ¡ भौर जर उन सच, पराऽत्त र्थो 
की ्परोऽक्त धरयो के साय पकता की जाती दै भौर आत्म 
साक्तास्फार फा फल प्राप्त होता है, उक्त समय व 
पदे देकर शुसं 1 करता दै । इसीको भावाक्य 

काश्च फरते है । त 
(1 यद छुं चावश्यकं नदीं फ तत्पदशगोधन 
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श्मौर स्वम्‌ पद्शोधन में यदी शष्द्‌ चौर यदी उपदेश शुरं 
फे किये जल्रीर्ैजो छपिजी ने कदे है ब्फि यद्‌ पण 
गुरुदेव की इच्छा पर नितान्त निर्भरह कि वह्‌ शिष्य की समभने 
की योग्यता के अनुसार उपाय व शैक्ली से वणन कर, 
जिसे बसङो परमाप्मा की महत्ता शौर निकटता कानोव 
द्रो जाय । अत. तव्पदशोवन से शिष्य की नास्तिकता का अन्धं 
कार भावरण दुर दाता है, शौर उसे श्रास्तिकता का निश्वय 
वा विश्चरास प्राप्न हातादे) श्रौर श्वम्‌ पदशोधन से शिष्य 
के भीतरी अज्ञान रूपी अन्धकार का श्रावरण॒ दूर होता ह 
छरीर चात्म सन्तत्कार की समीपता चा निक्टवा प्राप्त होती 
है । श्रीर जथ इस उचित अवसर पर महावाक्य सुनाया 
जातादहै, तो सत्‌ की अहन्ता का श्रोता की श्रहन्ता में एकता 
के साध साक्तर्ार होता हि, ध्र उससे शपते भाप 
५्ह्बदासमिः छा निश्वय उ न्न योता है । 

(प्रयोजन › वेदन्तपिदं क। कथन यद है रि जिस समय 
पूर्वोक्त नियमानुसार गुरु से शिष्य महपात्य का श्रवणं 
करता है, उसी समय सत्‌ का अनुभव षहो जता है, िन्तु यद 
चावश्यकं नदी फं आह्‌नद्यास्मि का निश्चय भी उसी स्मय 
छत्पन्नद्रो जाय, वलिक यद पार्णाम शिष्य ॐ च्न्तससण फी 
शद्धि घौर निर्मल बुद्धि पर निमर दै, क्योकि भिजया विश्गर्सो 
ओर अन्तसेलनता क कारण वह गुरदेव क वाक्यो पर शरद्धावा 
निश्चय नदी करता, इसी कारण उसमें पूर्वोक्त निश्चय 
खदयन्न नदी द्योता, श्यौर जव तरु यह निश्चय घतपन्न 
नष्ट ष्टोता, त्व तक सुक्ठिफल दन्न न्दी होता 1 
सी कारण परणं शुरु को चादिष्ट कि शिक्ता-काल 
में उष भरश्नोत्तर मेँ उपयु क्क निश्चय के वाधक अवर्णो 
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का स्तुसन्धान करता रहे, रौर फिर पेते ठग श्रौर वार्भ्यो 
द्रास तत्द श्रौर स्यमूपद का शान करे जिसमे साद्ाकार 
-के मागमे वाधा डालने घ्राति ध्रावरण दूर होते रहे ।श्रौर 
जय घ आआरयस्णु तित्राग्ण की दयान तीनि कर ले, फिर ययाव्रस्र 
महावाक्य फा श्रवण करावे । श्रन्तत उसमे पूर्वोक्त निश्चय 
हस्पन्न दो जाता द्वै । उस समय फिर उमङो श्रवण कयि चर्यो 
मे चिन्तयन ( मनन ) करने की घान्ना दे, जिसमे दढता खयन 
हो । भरर जव वह्‌ द्डनाके पञ्चात्‌ सत्‌ को सू्यै के समान 
सा्तारकार फरे, तय शुर फा श्रधिरार पृं ठोता टै 1 

{ प्रयोज ) श्वेवकेतु फो जय श्यी ने उपयु नियमः 
से, जिसका श्रनुवाद शुद्रता पूर्वक फिया गया दै, महावाक्य 
का श्रयण फराया, तो छठ मन्दे के कार्ण जो कि साका 
स्कारकेमागेमे साधा रू3 श्रापरण हए, उक्त फल फा निन्वय 
न ह््मा, इस लिये पिजी ने उसके परशनो क श्रहुमार उन वाधा 
भरी विवेचना जांच पड़ताल धरफे श्राठ वार फेसी रो्ती 
शौर विधि से तत्पद श्नौर त्वमपद का शोधन पिया जिसते 
भत्येक उप्रेशा म उमका श््रावरण निवृत्त होता रदा । भन्त में 
न्वी वार भें पूरवो पल का निश्चय उसमें प्रप्त हुमा । इस 
भकार बारवार देर नकं नौ गर महायाक्य को नावा । 
शरीर हम उन रशन फो, जो श्वेतकु ने किप, श्यौर्‌ उनके उत्तर 
जो छपिजी ने दिए, मक्तेप से श्रदुघाद्‌ करते ह । पाठकगण 
इसी व्याख्या या युक्षिया उसी प्रकार जान ले, जेसा क्रि उपर 
पलो वार में वणेन की ग दै । नौर सूफी महोदय इस 
तेसपद शोधन षो भसैरे ाक्राकीम शौर स्यमषद्‌ शोधन कौ 
सैरे-मनप्रसी कहा करते दै, किन्तु वह शली दारा मारे जने 
केभयके कार्ण स्ष्टखूप से महय्य का श्रवण पुस्तकों 
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में नी लिसते पे, गुप्त रीतिसेषट शिष्य को सुनातेये 
शरीर सेरे-राफाक्ती ष सैरे-भनकसी के रदस्य का सकेत पुस्तकों 
भे लिखते भी थे। 

८ ३३६ ) श्वेतकेतु ने जय पने पिता से जीव श्नौर शश्वर 
की छमेदता ८ श्र्थात्त शअवृदियत बदा श्रौर अलूहियत युदा 
की वदत › श्रयण ङी, तो ठ सन्देहो के सावरण के कारण्‌ उतत 
श्रत्सद्-शेन रूप फला प्रप्त न हुन शरीर ऋयिजी ने उसे प्रश्ने 

शरतुसार सण्ततात्कार क श्मायरण भौर सुकावटो की विवेचना 
करके नो प्ररार से तत्प घौर त्वमूपद्‌ का शोधन कर दिखाया 
श्लौर भत्येक शोधने मे महावाक्य का श्रवण कराया, जिसके 
चाद्‌ नवे वार उत्तमे श्रातम दर्शन वा घास-ताक्नाकरार हृश्ा । 
उन अले प्रण्नों का सकतेप पू्ंक अवाद्‌ नीचे दिया जाता दे-- 

(१) दे भगवन्‌ । श्रापने तत्पद शोधन मे कहादटै कि 
सुपुत्ति श्रवस्या मे रौर मृ्यु मे समस्त जीव सत्‌ से मेद 
होते दै, फन्तु जव सुपुप्ति श्रीर शल्यु मे यद जीव सत्‌ से श्मेद्‌ 
केता हे, तो वट उस समयं सत्‌ मे भमेदता छा निश्चय 
स्यो नदीं कस्ता हे? हमवो यद चात भ्रव्यक्त मालुम होती 
शैकिजन समामे प्रेम-पात्र का मिलाप होताषै, तो प्रमी 
मिलाप के समय मिलाप का निश्वय करता है। शौर इस 
दैव कि सृुपुप्तिमेयास्प्युमे सत्‌ के भिक्लप का निश्चय नी 
दता, इसक्तिये वसतत सत का मिलाप मी नदी होता । 

८२) जब कोड मिलाप करने वाला मिलाप के पश्चात्‌ 
जुदा पाताहै, तो जुदाई के समय मिलाप का चर्चां करता 
व, भौर इम हेत कि सुपुप्ति से उठा मलुप्य जामत मे सत के 
मिलाप का चर्चां नहीं करता, इससे ज्ञतत दोता दै कि बह 
सत से मिलाप मी नहीं पाता। 
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(३) खपम्ति्ौर खल्यु में सत्‌ का मिलाप नदो श्रौर 

नाले के तद्वद्‌ हैजो समुद्र मे जा मिलते है शरीर लेसे नदी 
शौर नले के मिलाप मं मिलनेवाले श्रौर मिले हुए का विेक 
नं रदत, वैसे ही वहो मी विवेक मदी रहता, यह्‌ कथन 
श्यापका इस चत की युक्ति उपस्थित करता है कि जेसे नदी 
ओर नले समुद्रमे लय होते हे शरोर समुद्र से मिक्त जाते दै, 
वदी हात जीयो का निद्रा श्रौर म्युमे द्योता है, तो फिर 
नेको जामत होना या नघीन जन्म पाना कठिनं होगा । क्योकि 
जो धृढ नदी मे खाला जात्ताहै, फिर उत वद्‌ का नदी 
उसी व्यक्तित् से हू वहू निकलना या सख।रिज होना कठिनि 
दोताहै। 
(४ ) हे मगवन्‌ ! यद्‌ ्रात्मा अत्यन्त सूम श्रौर कोमल 
चस्तु श्रापने वर्णन किया दै जिते वढकर कोई सदम था 
कोमन वक्तु नही द | पेला सूम तच्छ इस स्थूल समार का 
अधिष्ठान कैसे ठो सक्ता टे? 

(५) हे भगवन्‌ । श्रापते कहा हे करि चाह ( जिज्ञासा ) 
श्मौर लगन से ही यह्‌ च्मस्मा प्राप्त होता हे, शोर यह भी कहा 
दकि ज्ञान टोने फे पूर्वं दिखाई नही ठेता | त उसका 
साक्तात्कार नष्टौ ष्रोता ] प 

(६ ) हे भगवन्‌ 1 सान्तात्कार प्राय भत्यत्त पार्था छादी 
होता टे, छप्रत्यत्त का नक्ष होता, छर जारमा श्प्त्यत्त दै, फिर 
एसा सात्तातकार किंस प्रकार दो १ 

(८७) ह मयस्‌ 1 यदि श्र्तानी मनुष्य फे इन्द्रिय शरीर 
अन्त करण सत्यु-काल्ञ म वासना खूप मे विद्यमान, रदते र 
इस फारण बह फिर जन्य लेता दै नोर पुनरावर्तत होतादै, 
सो भमाखदृशी के इन्द्रिय शौर श्नन्तकरण भी वासना रूप 


१६२ श्रात्मसन्त्कार कौ कसौटी , 


न नही रोते होगि, चनौर उसो भी शारीरिक श्रौर मानसिक 
पुनरावर्तत होना चाहिए । क्या कारण है कि फिर उसका 
पुनरावतन नदीं होता, वरन्‌ वह सुक्त दो जाता है । 

(८ ) हे भगवन्‌ ! यदि ज्ञानी के इन्द्रिय श्चौर श्रन्त रर ' 
वामनारूपमे नष्ट टोतेै, तो मूख के इन्द्रिय श्रौर प्रन 
फरण वामना रूप से क्यो नदीं नष्ट हो जाते, इसका क्या मुय 
कारण दै? 


(३४०) प्यारो । इस प्रकार श्वेतपरतु ने भाढठ बार 
सन्देह किया श्नौर ऋपिजी भी तत्परतापू्वंक श्याढठ वार नद 
मिरेसे तस्पदशोधन का वर्णन करते थे श्रौर उत्तर देते थ) 
अब उन उत्तरो का नम्परबार शनुवाद्‌ संप से दम कर्तेद । 

१-एे श्वेतकेतु । जैत करि मघुमरठिफा नाना पु के 
सार को लाकर श्रपने छत्ते ( घर ) मे उसको शद्‌ बना ले 
्, नौर एस पाहद मे भिन्न.भिन्न जगद्‌ के पार शपनी पनी 
विनि व्यक्तित्व वा ्रसलियत का विवेक नदीं पति , वेषे दी 
सप्ति मे यद्‌ जीव सुपुप्ति-वस्था मे राप दते हए श्प 
मिलाप श्मौर व्यक्ति का विवेक नीं पते है । 

ययो मथु का निश्चय ्षणिक वा तत्कालिक निश्चय 
जान लेना, वाचक नही जानना । क्योंकि वह जड़ वस्तु वाचक 
निश्चय के योग्य नदी, तो भी ततालिक निश्चवयजद्‌ मे भी 
बुद्धिमानों के निकट स्वत, सिद्ध है । <^ 

्मापत्ति-टे भगवन्‌ 1 यदि जीवं का मेल नीद या 
सुपुप्तिमे ष्मा होता है जैसा कि विविध पलो के रसोँ्का 
मधुमेंह्ोता दै, तो फिर जीवों का उसी रूप मेँ घुनरावतन 
जामत में कटिन दोगा, जसा फिमधु से फिर छन भित्रभिन्न 
पुष्प रसो का पुनरावर्तंन वा प्रथक्षरण॒ नदीं कषोता । | 
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„_ २-े श्वेतकेतु । यद्यपि जीवों फा सम्मिश्रण सुपुप्त में 
वेसा हीष्दोताहै जेसा किमधु में पुष्पां रे चिविध रसों फा 
ताड, किन्तु जीव जो सपुप्ति मे परमार से मिलाप पाते 
+ शपनी-शपनी वासना रूपी श्चफूति शौर रहता से पर- 
मात्मा फे साथ मिलाप पाते धौर सुपुप्तिमेंप्रव््टिहोतेष्, 
इस कारण मधु के विरुद्ध फिर जाग्रत मेँ अपनो भसरज्ली 
श्वक्रप्ि छरीर हता पर उनका पुनराव्तन होता है, श्रौर 
गुष्प-रसों में यह चिरोप वन्धन पुनयवर्तन का कारण नदी रै, 
इसलिये वह्‌ फिर श्नपने श्रसली वा पहले रूप मे पुनराचर्त॑न नरी 
चरते} च्मौर जीवों का जो पुनराचतंन इस चासना के काश्ण 
होता द, उसी सत्ती प्रध्यौ के जीव जन्तुर्न मे भली भोति 
मिलती है, क्योकि प्रीप्म छ्छु(या तपश चै दिनों) मे जव 
भूमि के जीय जन्तु घरती वा पृध्वी मे भिल जति हे रौर एभवौ- 
रूपो जाते द, तो फिर बूर्पा ऋतु मे उसी श्याद्ति पर पने 
भाप उत्पन्न हो जाति है । 
३-एे श्वेतश्वु । जैमेफि नदी शरीर नले समुद्रम जा 
मिक्ते द श्रोर समुद्र ्पहो जाते हे, शरीर फर वापर होने 
की पिधि से बादज्ञ हकर वरते हं छर नदी नाला न्प दहो 
जते है शरीर यह निश्चय तीं करते किं हम मणु ये 
मिलाप पाकर रये दै, वैसदी यदह जीव सपुप्त अस्या से 
निकलत्ते परमात्म मित्लाप का निश्वय या चर्चा पतं दे) 
उसका सुख्य कार्ण यदी है कि खुधुप्त कालं # के मिलान 
म मूल अज्ञान शरोर तत्कालिक चा तूल शक्न भी हीतः दै, 
ययपर जाग्रति मे तूल-अज्ञान जाता रहता दै, किन्तु मूल- 
अज्ञान श्रासालुभव के चिना दूर नदी दोता; इस क्लिये लाग्रव 
मजो प्रियो है, उससे मिलाप चर्चा भी सरी करते । 
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-एे श्वेतकेतु 1 जीव जव सुपुप्ति या मृद्यु मे होता 
दैः तो पस्मातमा मे मेद्‌ हृश्ना विलीन नहीं हो जाता 
यदि वष्ट विलीन ष्टो जाता, सो फिर उसफा जाप्रत्‌ म पुन 
श्मानाभीनद्दोता। इस हेतु फि चष्ट॒ पुन" श्राया होता है 
श्मनपएव विलीन भी नहीं होता । चिवेकदरष्टि सेः यदि देखिये 
तो जीव नाश-योग्य नहीं ट, वरन्‌ जिस जिस वस्तु का जीव 
व्याग करता है, बही-बहौ वस्तु नष्ट होत्ती दे । र जिस 
जिस वस्तु फो वह अ्रहण करता रै वक्षौवदी वस्तु शफुक्तित 
शीर जीवित होती दै देस्यिःच्र्त मे लिसजिम शाखाया 
पत्ती फा जीव त्याग करता दहै, चही-वदी शासा वा प्रतती 
सूस कर नाशमान षो जाती है चनौर शरीर मे भी लवा या 
पद्धति ऊ समय शरीरके शर्धं भाग को यह्‌ जीव त्याग 
देता हे, सो यद्व याधा माग सुदा (निर्जि) साष्ट जातादहैः 
शौर जन उसी को फिर वह म्रदण रसता न्नौर उसमें शमि 
मान करता ठै, तो प्रुल्लित जौर जीवित टोता दै । 

शापत्ति--है भगवन्‌ । हम यद ॒(त्ल्पना कर्लेगे कि जीव 
नाश दो जाता श्रौर दूलसा जीव शासा, पत्ती, दत्त में व्याप्त 
दरोरर फिर उस्तफो प्रफुनिक्नत करलेता ६, तो इस प्रकारसे 
भी यह षत सिद्ध दो सकती हे, रौर इस तकं वा युक्तिसे 
यद्व आवश्यक नदी ह्यो जाता फ जीव नाशमान नदी । 

उन्तर-दे श्यैत्तपनु 1 यदि यह सान लिया जायमा क्ति 
को भी बस्तु नाशमान नदी होगी; क्योकि जव किमी वस्तु 
फो जीव तकं करेगा, दूसरा जीव उसक्रो रद कर लेगा! 
तो यष्‌ चनुभनफे विखद्ध हे) कथकर बस्तु नाश दोती टर 
हमं भ्रन्यत्त देखते है, यदि लकवा मेँ जम दद के दुसरे माय 
” जिरोगताषोती तो वदी जीव ध्याधे शरीर को व्याप्ठ 
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दयता इसमे अभिमान करता है ! यदि दूसरा ओव श्रा 
व्याप्त हो उसमे शपा श्रमिमान वा स्वत्र रक्से तो 
षा ़ारण द्यो जाय, चैते फ एक राव्यमे दो यजा 
खज {धद का कारण हता हे। शौर सुपुत्ति भँ यदि: 
लीव फे विनाश श्रार जग्रत्‌ मे दूसरे जीय की > 
स्वीार कर ले नौ पिर पहली यथते के शतुभनों कीः 
कठिन लेगी , श्रीर इम स्तु कि पहली जाग्रत्‌ फी ' 
श्लुभव सिद्ध >, यद्री जीव पुनस्त होता रै, द 
नदी श्राषुव ता । श्नौर दम छतिरिक्त जानत मजा 
दृश्या वेला नित्य कण्वा दै ए जो मै पले जागत 
खर फिसुपलमे ढो गया या, शन फिर वही र्मेजा 
ह । यलि जामत में दूलस ही लीय श्रचत्त होक, सो 
चिश्चयन होता । जवकि सिद्ध हा एक शरीरवा 
पूं जन्म ॐ कर्मो क शरिगोष सस्छार"के सम्बन्ध के कारण र 
जोव के दग श्ण "नौर त्याग के योग्य है, न्य जीन्‌ के धिः 
चा अनिमान र योग्य नीं इसी लिषजलवभरारटय करमो र सर्फ 
फी समाप्ति होते लमत) $, तव वद जीय पृश से शरीरो 
त्यास करता &, तो किर वह शरीर नाश हो जाना है, शरु 
यालीपित्‌ नद होता। 

दे श्वतप्तु 1 च्लि प्रर छुपुन्ति मँ वह नाश न 
होन सन्‌ स ग्रमेद्ता प्रणव करता फिर जान्रत मेँ नियं 
रपत करता २, मौर शरीर श्रमेद वा श्रभिमतरी दोना ह 
हनो भ्रष्ार मृष्ये शो गढ नाश्च नहा होतः, त्‌ मरे श, 
ह्येता र्‌, न्मीर कु काल पश्या वह निरुप हौः 
श्ल तीन शरीरां मे सम्बन्वित दोला दै, चौर पद्तौ जन्म केकः 
चनौर स्कार छा त प्राप्त करतां दै 1 यद्यपि गृष्यु 


[ 
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पश्चात बह नवीन शरीर को धारण करता दै, भ्न्तु जीव 
वही होता । यदि वी जीव नहो, सोन श्षियि हुक्म 
के फलों की उत्पत्ति वा चाप्त शौर किए हृष कमो का फं 
कानाश चष्ूरीद्ो जायगा! श्रौर परमात्मैव में उप्त सपय 
त्याचार या ईषा वा सूमपन ( कृपणता ) को स्वीकार केएना 
दोगा । तात्य ऋपोजी का यद टै कफि यदि जीव को 
पुरातन या सनातन मान लिया जायगा, तो पाप श्रौर 
पुरुध, पुरस्कार शरीर दण्ड, वन्ध शरीर मोत्ते फा वरिधानस्थिर 
रहेगा, न्यथा समस्त शस्त्र श्नौर धम्मं मिया दो जये। 
इसलिये सुपुप्ति या मृष्यु में जीव नाश नदीं होता, सतत फो 
भ्ाप्त दोता ठीक सतस्वषूप होता हे, रौर अविनाशी होना षै । 
भे श्वेतफेतु । सते इृत्त फा भीन इ्तकीं दृष्टि ठे 
सदम दै, शरीर सू्तमत्ता के गुण से युक्त वष्ठी बीजघ््रकाश्रादि 
ओर अषिष्ठान होता दै 1 द्रती तरह यद्यपि श्रालमासूदम धौर 
मणु, तो भी ससार का श्ादिकारण श्रौर्‌ प्रधिष्ठानहै। 
देखी, पीपल का बीज सु श्र श्रणुष्टोता दै, तो भी उसमे 
पीपल का दृक्त पिले सुवित खूप गिदयमान हता हे, चचार इसत 
सकुचितु श्रवस्या मे उसमे शते अर्‌ पत्ते दि'गई नींदेते, 
श्मौर जब वद्‌ सङछुचित अत्रस्था से विकसित वस्था मष्ट 
जाता डे, तो शासे, पत्ते श्रौर तना भी भारीभारी द्विसाई 
देते ह । खीर यड सिद्ध हादे फ कोई भी वमु असत्‌ वा 
नास्ति से अस्तत में नदी श्राती, इमीन्लिे वष भक 
वा्पष्ट षने से पूनं सकुचित श्रवस्था तर सूच्मरूप से 
चिद्यमान होता है । इसी तरह सृष्टि क च्ारस्म म यष्ट 
अत्मा माया ही से ममादरृत या श्रीर्‌ उसमे सकुचित रूप 
-से ससार उसी भकार विद्यमान या, जिस भकार वोज मेद 


॥ 
५ 


1 
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चिदयमन था, भ्रौर फिर वष्ट ससार उसमे धसी भार 
बिकसित ्ोता है जैसा किं वौज से वृक्त विकसित टोता दै । 
क्षौर वहु परमासा उसमें उसी भरकरार सप्नार को दिगा नरी 
देता, चरन्‌ वष्ठी उसको देखते ह, जिसको श्रति भगवती देसे 
दिपाती ड फि पहले सत्‌ हीया प्नौरश्चच भीस्त्‌हीषै च्रौर 
फिरभीसत्‌हीष्टोगा। 

&-रे श्वेतकेतु ! उपि यह श्रात्ा इन्द्रियों से प्रत्यन्त 
महा, हस कारण ओप मे दिखाई नदी देता, तोभी वह 
शमयते स्वरूप में दष्टिष्प है इसलिये चठ स्यूत श्रौ 
ज्ञात भी नहीं । किन्तु जिस प्रकार पानी में गला हुभ्रा नमक 
मोप से नकं दिखाई देना, वरन्‌ स्याद्‌ रसना से दिखाई देता 
टि, र्सी तरह यह दृष्टि स्यस्प श्रप्मा जो इस चम.चक्ञ, से 
नदीं भो दिर देवा, तोभी शाख शौर वेद्‌ नेत्रमे दिमाई 
देता । श्रत जोलोग शाल ववेद पर भरो रके शाख 
पिधान क श्लुसार तत्पद शरीर, तमप श्रवण करते द्‌, जेसाकि 
ऊपर कहा है, वह लाग इसरो परयत सात्तत्ार फरते है| 
इसक्िे इसमे भक्ति, लगन त प्रेम सा तथ बा अभाव नही दो 
सरता , वरन्‌ इमम भक्ति, लग्नः प्रेम, श्रीर्‌ जिज्ञासा सनकी 
श्येता धति तीतर दती दै। रं 

७-दे श्वेतकपु । यद्‌ नटी मा तेना चाष करि प्रत्यत 
काही श्रनुभव होता ह, प्रमयन्ञ का सात्तत्‌ कसि प्रकार 
हो । कयो बहव ,वष्ुं भपतयन हे रिन्त उनका. छ्नुभन 
चा साततात्‌ दोता दै 1 दसो, भूल प्यास, क्राव श्रार काम 
लिवनी मानवी पनस्य ¢ सवर अगरय्तद, तो भी ठनका 
अनुमव होता दै, क्योकि मै भूषा ह, मे प्याह ओ कोष 


मेषे छृण्ल ह < का निश्चय 
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शान्ति वस्था के समय मनुष्य करता दै । परन्तु वस्तु का 
भ्रत्यक्तीकरण वरन्‌ साक्षत्कार न्यं होता । इसमे सिद्ध 
हा कि च्प्रत्यत्त वस्तुश्रों का भो श्रतुभव दता है! श्री 
श्रास्मा यद्यपि प्रसमदा है, तो भी उसा सुभव हो 
सफ़ता है । रौर साक्ताकार से पूवं जो उतङा श्रनुभव नदीं 
होवा, उसमे भी काम क्रोव आदि अन्तकरण की भ्रवस्यार्पे 
दी वाचक हु | इन काम कोधादि अपस्यो के कारण 

म्प्य की श्पस्था दहो रदीदहै, जेस्ा कि किती गावार 
देणीय व्यक्ति को लुटेसे ने शरेयिं बन्द्‌ कर फिसी भयानक वन 
या कटी स्थानमे फक दियादो) यद्‌ प्रकटदहै कि उप्त व्यक्ति 
कीकंसीदशा होगी । वेसादीइसजीवकी दशा इन काम क्ोष 
रादि लुरेसें ने कर रक्सी ६, श्रौर' उसकी खान्ती रूप भस की 
दृष्टि अज्ञानरेद्वारा वद कर दी हु है, शौर अपते श्रासस्प प्रवेश 
( निजधाम ) से प्रथक्‌ करके घनरूप चन या कटीले स्थान मे फक 
च्यिाहै। श्रौ" इसदहेतु किदन लटो ने उसी घुद्धि ब ओओख को 
ददता से चौर च्रविदय। से वद्‌ करर दिय ३, इस कारण वह सपने 
चमप इम नयानफ वनसे निकल नदं सकता च्रोर न वह 
अपने देश ( निजधाम } का मागं ही जान सफता हे । फिर लसा 
कोद पणं नेता श्रपनौ कृपा से (पहले उस गाधारी की यसि 
खोल दे शरीर फिर उसके छाथ्पोव सोनकर मागवतादेक्रि 
यद मदक गोधार में पुती डे, इसी पर चला जा, भौर वद 
उमकी त्रत शरीर च्रदेशाके श्रनुमार विश्वास करके सड़क पर 
चलठा रहे, ना गोँधार पहुच जातादै, वेसा ही पणं शुरु ज्र 
भाग्य सते उसको मलता हे, तो पले घ्नत शौर तपसे उसकी 
कामक्रोय गी गक्तको जीर्णं (शिधिल>) रदेताद्, श्नौर फिर 
तत्पदस्थन ओर समूद शोधन से सास्मा के ज्ञान फा नास्त 
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करता है । निदान बह काम-कोध का शियिल दोना मानों दाथ 
पो फे बन्धन खोलने के समान दै, श्रौर यह्‌ शधज्ञान का नाश 
मानों रोख ची ष्टी सोलने के समान दै, धीर फिर उसो सहा- 
वाक्य के श्रवण से श्देत नद्य सिद्ध करता है, यह सानं गोधार 
सडक पर डाल देना, इस भ्रमर यह जीप पृणं गुही 
छपा पने निजधाम में प्राप्त हो सकता हे, रौर धरात्मसा- 
पात्कार हो सक्ता दै। 

=-दे श्वेतकेतु । मृत्यु मे जो इन्द्रियों शौर अन्तकरण कां 
व्यक्तिखूपसे नाकदा, वामना रूप सेनी क्हादै, वद 
शक्ञानी के लिये विशेषता कदा है । अमन्ञानियों वे इन्द्रिय मौर 
रन्त करण तो भृव्यु के सगय व्यक्तिरूप से शौर वासना रूप से 
पूरंवया नाश दो जाते रै, इसी सारण श्रातमदरयो को फिर 
शारीरिक श्चौर मानसिर पुनरायत॑न नदी दो । 

रे श्वेतफेतु 1 शन्ञानी शौर श्रामत्मदरचियों का विरोषं 
अन्तर जो दमने वर्णन किवाह,शल्ञ चनौर वेद्‌ के याधार 
पर किया है, अ यथा सानी दृष्टस दोनों की गतय समान 
होती दै, क्योकि मृत्यु के समय शरल्नानी जग मरणमराय होता 
ह, तो चसे सन्वन्धी भर कुटम्मी उघड! चेरफर उसको 
बुल्ति पुकारते दै, श्रौरतव तक दी वह उन पुरे शौर 
सेनि-धोन फो सुनता हे जव तर कि उल्ल इद्र श्रीर अन्त - 
कारण नाश नीं देते । घोर ज -सक इन्द्रि कार्‌, शवन्त~ 
करण काना हो जाता दै, फिर वह नां सुनता, चला दी 
शचानी भी नदीं सुनता । इसी कार्या मडष्य को दष्ट प भनुसार्‌ 
इन्द्रिय श्रौग चन्त करण दोना का ९ समान स्यि रूष नाश 
है चर मनुष्य उनमें उच अन्तर नटी वरता।, इन ६ ॥ 
दियो फे अन्तकरण व इन नारा पूतया लोता ष, 


९ 
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वष मत्यत्त ष्टि मे दिखाई नदीं देता, वह्‌ ( मयुभ्य ) समान दी 
देखता है, किन्तु शाख कौ दृष्टि मे वासना रूप से ( वस्तुत > 
विनाश के खयाल से महान्‌ अन्तर है । 
६-एे श्वेतकेतु ! घात्मदुर्शियो के इन्द्रिय शौर च्न्त.करण 
चासना रूप से नाश होति है, र ज्ञानी ॐ नहीं होते । इसका 
कारण यद हे रि धज्ञानी का आत्म ज्ञान जो वास्तव भें ससार 
का आदि मूल दं, नाश नदीं हा होता । इसी कारण इसके 
शन्त करण श्रीर इन्द्रिय अज्ञान मे लीन होते है, शौर ठीक धज्ञान 
रूपहो दहो जाते है । श्नौर रूपों का पूतया क्षीण (नाश) होना 
अज्ञान से कठिन दै, इसी कारण फिर वह रूप अलित होते 
्न्ञानी के जन्म के कारण हो जाति दै । चूंकि ज्ञान का नाश 
ञान से होता है, च्रत्मदर्शी का अक्षन त्तो. त्रासज्ञान णी 
ज्योतिसे जीवन मेंदीदूर होवचुका ता है, रौर मल्युके 
शिशिर कालमें जो इन्द्रिय रौर अन्त उ्रणका अमावहोतादै, 
शाला मे, जो उ्योतियों की ज्योति है, होता दै, च्मौर स्वप्न-जगत 
केरूभोंकाभौच्यमाव होता हे, क्योंकि स्वप्न ससारके रूपों का 
सुद्रण श्नौर रक्षण श्रन्त कर्ण श्नौर श्र्ान मे ही होता दै। 
चरस्मातो स्वप्न ससारके सूपो स्रण श्रौर रक््णएसे परेद) 
इस कारण उमको फिर पुनरावतेन नही होता, श्रौर इमके 
अतिरिक्त हान का विश होने से सलयु काल में अज्ञानी अपने 
श्मासा शरीर ससार से अचेत पुपुप्त श्रवस्था के समान हौ 
जाता हे, जीर श्यात्मदर्शी इसके बिरट श्ज्ञान विनश के करण 
शछमपने सत्रप में दष्टिरूप श्नौर ध्योतिषूय होता है, जैसा कि 
चष्ट जीवन-राल मे समाधि वस्या मे रहता दै । इसका 
भरयत्त उदाहरण यद दै, जैसे कोई एक मह्यै के क्रून मे पनी 
अर कर चौर उसका संह बन्द्‌ करके नदी में फक दे भौर दूसरा 
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शट तोड़कर उसका पानी नदीम फेकदे, तो स्पष्ट दै कि 
चिन्त खमय चह दवा हुषा फा निराला जायगा, तो उम 
वटी पानी नदो से ्लगहो सकता हैजो पले नदी से प्रथ्‌ 
या, नौर दूसरा पानी जो ददे कूज से मिलाया गया दै, यदि 
रलतम करना चदि तो उसी व्यक्तिरूप से अलग होना 
कठिन है › वैसा टौ रतनी का सत मे वना जो खतयु भे होता 
द, श्क्षान फी उपाधि के कार्ण फिर पुनरवततिंत दता दै, 
क्ञानियों का पुनरावतन नही होता 
१०--दे प्यारे । उस भकार अरुणी पिन नौ वार पुन पुन 

शासनीय विधि के श्नुसार “तत्वमसि ( भर्थत्‌ बह तुम ही 
षो ) यह महावाक्य श्वेतफ़ेतु को सुनाया । नवी वाग भ सदे 
दूर होने पर उसकफो साक्षात्कार हुश्रा 1 इससे सिद्ध हरा फि 
तत््व-साक्तस्कार शित्ता फे रूप मे म्ावस्यि फा उपदेश 
श्नौर श्रवणं हो करता दै, जैमाकि स्यामीजी ने यचुगदेक को 
वार-वार श्रयण कराया ! दाय मे हाय पकड़ने से किसी गुरने 
कभी मत्‌ का रकार ( तच्व-साक्तात्तार ) नही दिखाया । यदि 
शिप्यद्ोजनि सेष्टी श्रास सादात्कार षयो जाता, वो श्रर्णी 
कपि जी ्रपते पुत्र श्वेतकेतु फो ( शिष्य हो जाने से दौ ) ्ास्म- 
साक्ताार फराते, इस प्रकार नौ बार पुन पुन रिक्ता न देते # 


५ 


आत्मदर्शी वावा नगीनासिह्‌ वैदी के अन्य न्थ 

१--्ीवेदाचुवचन उदू का दिन्दी सस्छरण । इस पुसतक 
कौ शसा स्वामी रामतीर्थं ने स्य की थी। बहुत कुदं ज्ञान 
स्वामीजी ने इस पुस्तक द्वारा आप्त फिया था । कमंकार्ड, क्ञान- 
कःरुड, बन्ध च मोक्त इन तीन स्तम्भो में वेदों का सार इख पुस्तक 
मे बढ़ी दी सरल मपामें दियाह। धार्मिक पुरुषों केक्तिये बद 
ज्ञान की निषेनी की जा सकती ह । 

आकार २०५८ ३०१६ , प्र सस्या ५५० , मूल्य-निेष 


संस्छर्ण ४॥) साधारण सस्करण ३।॥) तथा वाटने का सस्ता 
-सस्करण सनिल्द्‌ २) । 

२्-भगवतक्षान के चिचिघ्र रदस्य , रथात्‌ रिसाला 
्रजायबुलदर्म का दिन्दी सस्कर्ण- जिसमे क्षान = सम्बन्धी ६ 
श्ममूल्य उपदेश दपि गये है । प्र सस्या १४०, मूल्य साधारण 
-सस्रण ।॥1) चिप सरण १) 

2- जगजीत परज्ञा का हिन्दी अन्य जिसमे ईगावास उपनिपद्‌ 
फा श्रसुपाद्‌ दिय। गया है । यह पुर्तक भरकाशित करने का यतन 
क्रियाजारहादै) 


परमहंस श्रीस्वामी रामतीर्थजी महाराज के 
हिन्दी अन्य 


१-स्यामीरमतीथं के लेख व उपदेश जिदद्‌ १ से ५, मूल्य 


भत्येकं जिल्द्‌ चिरेप सस्कर्ण के २) साधारण सस्छस्ण १॥ 
२--रामवर्षा श्र्यात्‌ स्वामीनीं के भजनों का सग्रह, जिल्द्‌ 


१ २ मूल्य श्रत्येक जिस्ट २) 

३--रामपत्र जिसमें सवामीजी के लिखे ११०० से धिक पत्र 
व्यि गये है । मूल्य विशेष सुरण २) साधारण 
सस्छरस्ण २) 

-मारत्‌ माता अर्थात्‌ रायता, देश भक्ति पकता, समाज- 
चाद्‌ ध्ादि पर स्वामीजी कौ अगरतवाणै । मूल्य १) 

‰--जीचस चरित्र स्यापीराम जिसको उनफे पट शिष्य 
श्रीमन्नारायरस्वामी ने स्वयम्‌ लिखा दे । मूल्य विरो सस्रण 


४॥) साधारण ससर ३) 
६्--ग्यवदारिक वेलान्त लिसर्मे धार्म साम्नि रष्टय 
एवम्‌ श्रन्तर रा्टीय विषयो पर येदान्त रीं नष्टि घे प्रकाश डला 
गया है । पटले यद मासिक पचिक्ना के रूप मे ्रकारित फिया यया 
याश्रौर श्य दो जिल्दौं मे तय्यारं किया गया द । प्र लगभग 


१०००, भूलय दोनों जिल्द ३) 


श्रोमन्नारायण॒स्वामी करत 
श्रीमद्भगवद्गीता फी विस्वत व्याख्या 
इस टीका फी विरोपता नीचे लिसौ समालोचना घे सष दो जायगी ।, 
+ सरस्वतीः कामत है फिश्वामीजी ने इस गीता संस्करणं 
को नेक प्रकार से अलक्त करने फी चेष्टा ऊरी दै । पहले मून, 
ठसके वाद्‌ च्रन्वयाकाल्ुार भरयेक श्लोक के ्तयेक शब्द्‌ फा 
ए चं द्विया गया है । इसमे सिवा जगह जगह पर टिप्परिर्यो दी 
गई दै जो बहुत महत्त की दँ । बीच वीच मे जदो मूलका 
विपयान्वर होता दिखाई पड़ा टै वौ सम्बन्धिनी व्याल्या 
लिखकर विपय का मेल मिला दिया गया ह । स्वामीजी ने एक 
बात शरीर भी की हे । श्नापने प्रत्येक शध्याय के! प्रन्त में उसका 
सक्निप्त सार भी ल्िस दिया है । इससे साधास्ण लिखे पठे लोगों 
का वहत दित खाधन हुत दै । मतलव यष कि क्या बहुज्ञ श्रीर 
क्या अल्यन्ञ दोनों के तोष का साधन स्यामी जी कदस 
सम्कस्ण मे विद्यमान -दे। गीता का सरलां व्यक्त करने मेँ 
, श्रापने कसर नदीं उढा रक्सी ।* । 
प्र सख्या लगमग २४०० 1 
दीका ३ खण्ड मं विभक्त है । सर्ड १ में पले & अध्याय; 


खण्ड २ मे ध्याय ७ से श्तं व खण्ड ३ में श्रस्तावना इत्यादि छषी 
हं 1 शकार २००६३०१६ मूल्य प्रति खर्ड ४१ । 


